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वक्तव्य । 
675 “क्र 


त्वाकांक्षा उन्नतिका मूल हे । क्योंकि महत्त्वाकांक्षाका अर्थ है--उन्नतिकी 
इच्छा; ओर जहाँ इच्छा ही नहीं वहाँ कार्य्यक्री क्या सम्भावना ? महत्त्वाकांक्षा 
जिसमें नहीं, वह कार्य्यक्षमता रखते हुए भी संसारमें कोई विशेष कार्य्य नहीं | 
कर पाता । इसमें सन्देह नहीं क्रि. केवल महत्त्वाकांक्षी होनेसे ही मनुष्य उन्नति 
नहीं कर सकृता, अन्य अनेक गुण यथा-निश्रय, साहस, कौशल, त्याग इत्यादि 
भी उसे दरकार होते हें । परन्तु महत्त्वाकांक्षा इन सबकी अपेक्षा अधिक 
आवश्यक हैं । संसारमें वह मनुष्य धन्य है जिसमें इन सब गुणोंका सक्षम हो । 
उसकी महत्ता, ओर कायशीलताका पूछना ही कया ? सिद्धिको तो उसकी दासी 
ही समझिए । पर ऐसे अलोकिक पुरुष होते हें इने गिने ही । इटलछीका उद्धारक 
हमारा चरित-नायक केमिली' काबूर उन्हीं महान्‌ पुरुषोंमेंसे है । वह अद्वितीय" 

हत्त्वाकांक्षी था । पर उसकी महत्त्वाकांक्षा व्यक्तिगत न थी । बह देश-प्रेम 

लोकसेवासे लवालव भरी हुई थी । इटली-राष्ट्रका निम्मीण ही उसकी एक मात्र 
अभिलाषा थी--उत्कण्ठा थी । यही उसकी महत्त्वाकांक्षाकी बड़ी भारी विशेषता 
है । इसीके बल पर वह अद्भुत सफलता प्राप्त कर सका--उस समय असम्भव 
समझी जानेवाली इटलीकी राष्ट्रीय एकता कर सका । इसीमें उसके स्वार्थत्यागका 
बीज हे । महत्त्वाकांक्षाका सम्बन्ध जहाँ व्यक्तियोंसे होता टर-जहाँ व्यक्तिगत 
स्वाथर्म ही महत्त्वाकांक्षाकी परिसमाप्ति होती है--वहाँ स्वार्थत्याग और देश-- 
भक्तिको कोन पूँछता हे ? यदि बीजरूपमें ये गुण ऐसे मनुष्यमें हों भी तो वे 
अपना रास्ता ले लेते हैं । इन दिव्य गुणोंका विकास तो उन्हींमें होता हंजो 
वयक्तिक स्वार्थको तुच्छ और जनता--समाज--े स्वार्थको महत्त्वपूर्ण समझता 
हो । ओर ये गुण हमारे चरित-नायक कावूरके रोमरोममें व्याप्त थे । सारे योर- 
पकी खाक छीन डालिए, इन गुणोंमें अर्थात्‌ स्वार्थत्याग-पूर्वक प्रक्रत देशभक्तिमें 
कावूरकी टक्करका कोई पुरुष आपको न मिलेगा । 


इटली राष्ट्रके निम्माणमें ही काबूरने अपना सारा जीवन छगाया । अतएव 
उसका जीवन राजनेतिक जीवन था | किसी कार्य्यमें मनुष्य तभी सफलता प्राप्त 


प 
-कर सकता है जब उसको विधान-विद्यामें भी वह निपुण हो । कावूरमें यह गुण 
भी विद्यमान्‌ था । वह अद्भुत राजनीतिविशारद और बड़ा राजकाजी था । । 
.कार्य्य-कुशल अथवा महात्मा तिलकके शब्दोंमें “ कर्म्मयोगी ” तो वह पहले 
-नम्बरका था । तत्कालीन योरपके समस्त राजनीतिश्ञोंको उसकी राजनीति-पड्ता 
और कम्मे-कुरालताका लोहा मानना पड़ता था | 
उन्नतिके लिए अन्य आवश्यक गुण--निश्वय, साहस, दूर्‌रष्टि इत्यादि भी-- 
उसमें कूट कूट कर भरे थे। इनका परिचय उसके प्रायः प्रत्येक काय्यसे _ 
मिलता है । यह देखकर कहना पड़ता है कि कावूर निस्सन्देह अलोकिक पुरुष 4 
| था--दिव्य विभूति थी । स्वदेश-सेवाके लिए उसने अपने सारे सुखोंपर पानी 
| फेर दिया था । यहाँतक कि देशसेवाब्रतमें वाधा पड़नेके खयालसे उसने 
को आजन्म विवाह नहीं किया । वह वालत्रह्मचारी थो । उसी महात्माका यह | 
* चरित हे; उसीका गुण-गान इस पुस्तकमें किया गया है । | 


कावूरका यह चरित्र हमें दिखलाता है कि उसमें वे समस्त गुण विद्यमान 
थे जो एक बढे-चढे देश-नायकमें होने चाहिए । इसी लिए उसका चरित प्रत्येक 
'देशहितेषीके लिए अनुकरणीय है । वह शिक्षाप्रद भी खूब हे । अतएवं.भारत- 
की वर्तमान-स्थितिमें, युवाओंके लिए, वह आदर्शस्वरूप है । 


प्रस्तुत पुस्तक मराठी-भाषामें लिखित “ कावूर अथवा इटलीचा रामदास ? डं 
नामकी पुस्तकका अनुवाद है । अनुवादमें हमने प्रधानतः भाव-दर्शनकी ओर J 
बिशेष ध्यान दिया हे । हमारी रायमें यही अनुबादका उत्तम माग दै। मूल '' 
'लेखकी सरसता अनुवादमें नहीं आसकती। कमसे कम हमारे सदृश अल्पज्ञ 
'जनके लिए तो यह बहुत कठिन बात हैं भाषा हमने सरळ बोलचालकी 
. छिखनेका प्रयत्न क्रिया हे । परन्तु हम इन बातोंमें कहॉतक कृतकार्य्य हुए हैं 
F इसका हाल परीक्षक ही जान सकते हैं, हम नहीं । भ्रम या प्रमाद मनुष्यके 
ॅ लिए स्वाभाविक हे । हम भी इस नियमके अपवाद नहीं हैं। जोसजन कष्ट ' 
करके हमारी भूलें दिखलानेकी कृपा करेंगे हम कृतज्ञता-पूबेक उनका सुधार £ 
अगले संस्क्रणमें करनेका -प्रयत्न करेंगे । 


मूल मराठी-पुस्तक किसी एक पुस्तकका अनुवाद नहीं है । लेखकने काबूरके | 
चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही भिन्न भिन्न पुस्तकोंसे मसाला संग्रह करके | 


"| 
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उसे भारतोपयोगी ढँगसे लिखा है । यह उसकी विशेषता हे । अतएव यह 
हमारे विशेष कामकी है । और इसीलिए हमने स्वतन्त्र रूपसे अलग पुस्तक न 
लिख कर इसीका अनुवाद करना उचित समझा । उसके प्रकाशक ( स्वर्गीय ) 
श्रीयुत जनार्दन विनायक ओक एम० ए०, मालिक, राष्ट्रीय शिक्षणमाला, और 

` संपादक लोकशिक्षण पूना, के हम कृतज्ञ हें कि उन्होंने नाम-मात्रके द्रव्य पर 
उसके अनुवादकी अनुमति हमें दी । आपहीकी इस कृपाके बदौलत हम यह 
पुस्तक हिन्दी-संसारके सन्मुख रख सके हैं । इति । 


इन्दार, 
शरदपूर्णिमा, अनुवादक । 
४ १९५५ | ' . 
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इटली राष्ट्रका निर्म्माता 


कावूरका चरित्र क्या है, मानो उन्नीसवीं सदीके इटलीके पुनर्जीवन 
या पुनरुत्थानका इतिहास ही हैं । अतएव जबतक इटळी-देदाकी 
वपरस्थितिका थोड़ा भी परिचय पाठकोंको न होगा तबतक इस 
चरित्रका मर्म वे ठीक ठीक न समझ सकेंगे | सो पहले इटळीकी 
तत्कालीन और ततूर्व दशाका वर्णेन थोड़ेमें सुनिए--- 
इटळी-देश योरपखण्डके दक्षिणम है । उसका . आकार 
चूटके ,तळ्वेके सदृश है । इस देशकी सभ्यता कोई दो 
हजार वर्षोसे भी अधिक प्राचीन है । रोमन-साग्राज्यके समय 
यह देश वैभवशिखर पर जा पहुँचा था । परन्तु जब रोमन- 
साम्राज्य रसातळको चला गया तब इटलीकी बड़ी दुर्गति हुई | उसे 
. कितनी ही भिन्न भिन्न राज्य-सत्ताओंके आगे सिर झुकाना पड़ा | 
रोमन-साम्राज्य के नष्ट होजानेके पश्चात्‌ इस देश पर विदेशियोकि 
आक्रमण झुरू इए, जिससे उसके टुकड़े होने ठगे | ५६८ ईसवीके 
लगभग लाम्बार्डस लोगोंने इटळीका उत्तर-भाग अपने कव्जेम कर 
लिया | दाक्षिण-भागमें भी कितने ही छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित 
हो गये । इसके पश्चात्‌ सोलहवीं शताब्दीमें, स्पेनिश लोगोंने उसे 
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अपनी साम्राज्य-सत्ताके अधीन कर लिया | फिर अठारहवें शतकें ' 
। स्पेन-साम्राज्यके नष्टप्राय होजाने पर, आस्ट्रियानें उस पर अपना अधिकार ; 
जमाया । परन्तु आस्टियाने सारा इटळी-देश अपने राज्यमें नहीं 
मिलाया; सिर्फ उत्तरी विभागकी एक तहसील ( लाम्बर्डी ) अपने 
राज्यमे मिला डी और शेष सारा प्रदेश जिनका था उन्हें सौंप दिया | हाँ, 
उन प्रान्तोंके अधिकारियों पर उसने अपना राजनैतिक आधिपत्य अवश्य 
कायम रकखा । लाम्बडीको छोड़ कर अन्य प्रान्तोंमें, इस समय, आठ 
प्रधान रियासतें थीं | पर थीं वे छोटी छोटी । उनमेंसे नेपल्स और 
सिसिली ये दो रियासतें बोरबोन राजबंशके अधीन थीं | उनकी 
आबादी कोई ६० लाख थी | साडीनिया, जिसे पीडमाण्टका राज्य भी 
कहते हैं, सेवायके राजबंशके अधिकारमें था | उसकी लोकसंख्या 
कोई ३५ छाख थी । इन दोनों वंशोंकी सत्ता पूर्ण एकतन्त्रात्मक अर्थात्‌ 
एक राजाधीन (०127०१) थी | सरदार और घम्मैगुरु ही उनकी 
सत्ताके--शासनके--आधारस्तम्म थे | सर्वसांधारणको तो वे कोई 
चीज ही न समझते थे । इटलीके मध्यभागमें पॉपके छोटे छोटे राज्य 
थे। वहाँका सारा काम-काज पोप और उनके सहायकोंके द्वारा होता. b 
या | वेनिस और जिनोआ ये दो बड़े घरानोंके ससत्तात्मक राज्य थे । 
टस्कनी, पार्मा और मोडेना ये तीन छोटी छोटी जागीरें थीं | इनके 
अतिरिक्त दो और बहुत ही छोटे लोक-सत्ताक राज्य तथा तीन जरा 
जरासी जागीरे थी | फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिके ( १७८९ इसवी) पहळे 
इटली देशाके इतने टुकड़े हो गये थे | 
क्त सभी रियासतें एक दूसरीसे अळग थीं। उनमे परस्पर 
अम्लस्य भी था । इससे उनमें वार बार झगडा हो जाया करता था । > 


इन सव स्थानेंकी स्थिति और वहाँ लोगो? 1) 
1 र वहाक लोगोकी रहन-सहन एक दूसरेसे- 


De 
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y थोड़ी बहुत भिन्न थी । अतएव उनमें एकता स्थापित होनेकी सम्भा- 

| वना कम ही रहा करती थी । धमं और भाषा ऐक्यके वडे ही महत्व- 

पूर्ण साधन हैं । ये साधन उनके लिए उपलब्ध तो थे; परन्तु उत 

समय पारस्परिक परिचय-प्राप्ति अथवा व्यवहारके मार्ग, आजकी तरह 

सुगम न थे । अतएव. एक रियासतके छोग दूसरी रियासतके छोगोंसे 

बहुत कम .मिळने-जुळने पाते थे । इससे प्रूर्ोक्त साधनोंका विशेष 

उपयोग न हो सकता था । प्रत्येक राज्यके साधारण लोग . बिलकुळ 

अज्ञान-दशामें थे | अर्थात्‌ वहाँकी प्रजा यही समझती थी [कि हमारा 

राज्य ही सब कुछ है । सारा संसार इसीमें है । पहले दरजेके छोगोंकों 

_ सरदारों और धर्मगुरुओऑंको-कितनी ही राजनैतिक सुविधायें थीं। 

राजनैतिक मामळोंमें उनकी बहुंत रियायत की जाती थी । उनकी 

मान-प्रतिष्ठा भी खूब थी । इससे वे अपने ही बड़प्पनमें फूले न 

समाते और ऐशो आराममें चूर रहते थे | राजा लोग भी एक दूसरेके 

विषयमें उदासीन, बहिकं मत्सरग्रस्त, रहते थे । इस दशा इटळीमें, 

एकताके भावका प्रवेश कैसे हो सकता था! सोहर शतकमें 

टू भैकबेलीने अपने ग्रन्थोंमें इस भावनाका दिम्दरीन किया था; परतु 

ससे कुछ भी काम न निकला । उसके पीछेके कितन ही कवियों 

र॑ ग्रन्थकारोने, अपने अपने ग्रन्थोंमें इस भावनाका कहीं कहीं उछेख 

या है; परन्तु बहुत दिनोंकी पुरानी परिषार्टा टूटना उन्हें असम्भव 

| जान पड़ता था । अतएव उन्होंने इस. पर विशेष विचार नहीं किया । 
| अठारहवीं सदीमें, विटोरियों आळफेरी ( १७४९-१८०३ ईसवी 

नामका एक प्रतिभा-सपन्न कवि हुआ | उसने अलबत्ते अपने काब्योंमे 

भावी इटळी राष्ट्रका उज्ज्वल चित्र खींचा हे । तत्काठांन सुशाक्षत लोगो 

` पर उसका असर भी अच्छा पड़ा, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम थी । 
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इससे उन लोगोमें एक तरहकी जागृति और तेजस्विता उत्पन्न हो 
गडे । इन्हीं दिनों इटलीक उत्तर-भाग और टस्कनीमें, ब्यापार और उद्योग 
-घन्धोंकी वृद्धिके कारण सधन लोगोंका एक दल तैयार हो गया था । 
धनदवाद्विके साथ साथ उन लोगोंमें शिक्षाकी मी वृद्धि हो चली थी | 
सम्पत्ति और शिक्षाकी प्रातिके कारण कितने ही विषयोंमें स(दारोसे 
उन लोगौका साबका पड़ने लगा | तब उन्हें आप ही सरदारोंके 
गुणदोषाका ज्ञान होने लगा । इसी समय फ्रान्सके कुछ नामी 
ग्रन्यकती सामाजिक, राजनेतिक और धार्मिक समताके सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन करने छगे | उनका भी प्रभाव इस नवीन दळ पर 
पड़ने लगा । जोसफ पारिनी ( १७२९-१७९९ ईसवी ) नामक 
एक कवि इन्हीं दिनों मिळानमें होगया | वह भी पूर्वोक्त सिद्धान्तोंकी 
पुष्टि करने ल्गा । उसके काब्योंने पूर्वोक्त दळके लोगोंमें विशेष करके 
मिलान और नेपल्सके लोगोंमें असन्तोष उत्पन्न कर दिया । उन्हें 
अपनी वर्तमान दशा पर खेद होने लगा । उसके सुधार--परिवर्तन-- 
करनेकी आकांक्षा और भावनाका उदय उनके हृदयोंमें होगया इटः 
लीके दक्षिण-भागमें अभी ऐसा दल तैयार न हुआ था । वहाँ पूर्वोक्त 54 
आकांक्षा और भावना उत्पन्न न हुई थी । वहाँ सिर्फ दो ही दळ थे-- 
एक सरदारों और पादरियोका दळ; दूसरा सर्व साधारणका कङ्गाल 
दढ | यह दूसरा दळू पहले दळ पर सर्वथा अवळाश्वित था अर्थात्‌ 
उनका दास बन गया था । इस प्रदेशमें, उत्तरी प्रदेशके 
न i प्रदेशके सदश, 
मध्यम दलकी सूडि अभी न होने क | 0 पत 
में शिक्षाका प्रचार भी जियादह हो अल |; 
अज्ञान ये दोनों उनकी उन्नातीके स्तेमें ह. व नहार 
रास्तेमे केटि बखेरते थे और उन्हे ` 
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५ अधिकाधिक हीन दशाको पहुँचाते थे । ऐसी दशा दक्षिण इटछीकी 
| थी । परन्तु उत्तरी-भागकी स्थिति, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं, 

इसके बिलकुछ विपरीत थी | बहाँके निवासी अपनी दशाका सुधार 

करनेके लिए अत्यन्त ढाळायित थे । इतनेहामे फ्रान्सम रा ज्यक्रान्ति 

शुरू हुई और फ्रान्सकी तरफसे पहले नेपोलियनने इटलीपर चढ़ाई की। 
; इस अवसरसे लाभ उठाकर कुछ उत्तरी राज्याक लोगोंने नेपोलियनकी 
| सहायतासे लोकसत्ताक राज्य स्थापन किये । पीछे, कुछ दिनोंमें, प्राय 
। सारा इटली-देश नेपोलियनके कब्जेमें आ गया । तब वहाँ, न्यूनाधिक 
| परिमाणमें लोकसत्ताक राज्यपद्भति जारी हुई । नेपोलियनने इस देशमें 
| फ्रेंच आधिपत्यके अन्तर्गत भिन्न भिन्न माण्डलिक राज्य निर्माण किये 
और फ्रान्सके सद्दा, शासन-संस्थाओं ( 115ए॥०15 ) का भी 
बीज-बपन किया, जिसके बदौलत वहाँके लोगोंको शासन-कार्यकी 
शिक्षा भी मिलने लगी । आगे चलकर, इससे उनका बड़ा काम 
निकला । नेपोलियनका युद्ध-यज्ञ १८१४-१७ इसवीम समात हुआ | 
उस समय योरपके प्रधान राष्ट्रॉंकी सम्मतिसे इटळीका पुनस्सङ्गठन 
शर हुआ । उसमें साडिनिया, अर्थात्‌ पीडमाण्टका राज्य फिरसे सेवाय- 
राजवंशके युवराजकों मिछा। इसी राज्यमें पहळेवाला जिनोआका 
लोकसत्ताक राज्य भी शामिल किया गया । आस्ट्रियाने ठाम्बडी और 
वेनिश्ञिया-प्रान्त अपने राज्यमें मिळा लिये और इटर्लाके अन्य भागोंमें 
जो भिन्न भिन्न रियोसतें इस समय स्थापन हुई उनमेंसे पोपको रिया- 
 सतोंकों छोड़कर बाकी जगह आष्ट्रियाके राजवंशीय रिश्तेदार ही गद्दी- 
पर बिठाये गये | अर्थात्‌ पीडमाण्टको छोड़कर प्राय: सारे प्रदृश पर 
आस्टियाका आधिपत्य हो गया । अकेला पीडमाण्ट ही उसके संसगसे 
अलिप्त रहा । परन्तु उसका राजा, विक्टर इमेन्युअळ दि फस्ट बूढ़ा था। 
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वह एक-तन्त्री, अर्थात्‌ एकराजाधीन, शासनप्रणाळीका प्रेमी था 
और बहाँकी प्रजाको तो फ्रेंच लोगोंके संसर्गसे -ठोकसत्ताक शासन- 
पद्धतिका मजा माळूम हो गया था| अतएव वह उस राजासे खुरा 
नथी-उसे न चाहती थी । परन्तु छोगोंने उसे जियादह तङ्ग न किया । 
क्योंकि उसे कोई सन्तति नथी | उसका भतीजा, चार्ल्स अलबटे, 
उदार-शासन-प्रणालीका प्रेमी था और शीघ्र ही उसके सिंहासनारूढ 
होनेकी सम्भावना भी थी । परन्तु १८२०-२१ ईसबीके बीच इट- 
ळीके अधिकांश राज्योके सैनिक सत्ताधारी लोगोंने  विष्ठव और | 
क्रान्तिका झण्डा खड़ा कर दिया | पीडमाण्टके राज्यमें भी उनका 

थोड़ा. बहुत प्रवेश होने लगा | तब विक्टर इमेन्युअळ दि फर्स्टने तङ्क | 
होकर राज्यसे इस्तीफा दे दिया---शासनसे अपना सम्बन्धमोचन कर लिया 

और अपने भाई चार्ल्स फेलिक्सकों गद्दीका वारिस और अधिकारी 

बना दिया | चार्ल्स फेलिक्स इस समय मोडेनामें था । उसने चाल्से 
अलबटको अपना अस्थायी मुख्तार बना कर भेज दिया । चास अळ 

बटके विचार तो सुधारवादी लोगोंसे मिळ्ते जुळते थे ही | बस, फिर | 
न देर थी! अधिकार हाथमें आते ही उसने स्पेनकी शासन-प्रणाली- 2 
के ढँगपर शासनप्रणाली ( Constitution ) की घोषणा कर दी | 
उसका यह काम चार्ल्स फेलिक्सको बिलकुल न भाया | मोडेनासे ही 
उसने अल्बर्टका घोषणापत्र रद कर दिया । फिर. जब्र वह्‌ स्वयं 
टथरिनको आया उसने चाइ अल्यर्टके इस कार्यकी निन्दा करके 
उसे निकल जानेकी आज्ञा दी । उस समय पुरोगामी अर्थीत्‌ सुधार- 
वादी पक्षके छोगोंने अल्वटकी रक्षा करके उसका साथ देनेका जोड़ 
तोड़ SU फिर यह सोच कर कि आत्ट्रियन सेनाकी सहा- 
यतासे फेलिक्स अपना और अपने देशका सदाके लिए घात कर 
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जेठेगा, अलवर्ट चुपचाप भाग निकला | उसके वहाँसे दवे-छुपे निकल 
भागनेपर पुरोगामी और अनियन्त्रित सत्तावादियोमे छड़ाइयों छिड़ी । 
'उनमें पुरोगामियोंका पूरा पराजय छुआ । उनके नेताओको अपने 
ग्राणोंकी रक्षाके लिए. देशान्तरगमन करना पडा । इटळीके अन्य 
प्रान्तोके सैनिकोंके द्वारा किये गये उपद्रव भी आस्ट्रियाकी सहायतासे 
र शान्त किये गये | तब फिरसे चारों तरफ अनियन्त्रित शासनका डक्का 
पिटने छगा । इस प्रकार यद्यपि अधिकारी और सैनिक पुरोगामियोंके 
| राजनैतिक सुधार-विषयक प्रयत्न विफळ हुए, तथापि. उन मुधारोंकी 

कह्पनाका बीज नष्ट न हुआ । फ्रेंचोके संसर्गसे लोक-स्तन्त्रताका 
| जो भाव इटळीमें उदय हुआ था उसकी जड़ बहुत गहरी जा चुकी 
थी.) उसका उन्मूलन होना प्रायः असम्भव था । बल्कि ये भाव 
बहाँके सुशिक्षित समाजमें झपाठेसे फेल रहे थे । लेखन-स्वातन्त्र्यका 
यद्यपि अत्यन्त सङ्गोच हो गया था तथापि, उस विपरीत परिस्थितिमें 
भी, उनका सङ्गोपन हो ही रहा था । नेपोल्यिनके समयकी पीढी--- 
उसके जमानेकी जनता--अब न रह गई थी। उसकी जगह नई पीढ़ीका 
उदय हो रहा था । नेपोलियन और आरिट्रयाके द्वारा किया गया अपने देश- 
का वण्टाढार यह नव पीढ़ी देख चुकी थी और उसके हृदय पर इसका 
असर भी बुरा हुआ था । अतएव उसके हृदयमें यही चिन्ता--यही 
'घुन-- दिनरात रहा करती थी कि यह दुदैशा, यह विपन्न अवस्था 
केसे दूर हो १ १८२०-२१ ईसवीके सैनिक पुरोगामी पक्षक क्रान्ति- 
कारक प्रयत्न असफल होने पर इटलीके अधिकाँश राज्योमे प्रतिगामी 
शासन-पद्धतिने बड़ा जोर पकड़ा | अतएथ लोग खुलछमखुछा राज- 
नैतिक सुधारोंका आन्दोळन न कर पाते थे । लाचार होकर वे गुप्त 
मण्डळियाकी स्थापना करके देशमें क्रान्तिकारक विचारोंका प्रचार करने 


«> -. 


| 
९५-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 


छळ... 
AN HE 


८ कावूर । 


लगे | इन गुप्त आन्दोलनोंका मुख्य अग्रणी था मेजिनी। मेजिनीके 
प्रयत्न तथा उनके परिणामेंके विषयमें कुछ कहनेकी यहाँ आवश्यकता: 
नहीं । इटलीमें अकेले पीडमाण्टके राज्यको ही राजनैतिक खतत्रंता प्राप्त 
थी। शेष प्रायः सभी राज्य एक दूसरेसे द्वेष और ईर्षा करते थे। हाँ 
पोपकी रियासतें बहुत कुछ स्वतन्त्र थीं; परंतु पोप भी था-अनियन्त्रित- 
सत्तावादी | अतएव उसका और पुरोगामियोंका कभी बनाव बननेकी 
सम्भावना नथी | पीडमाण्ट पर भी आरिट्रयाकी आँखें ळग रही थीं । 
परंतु यह राज्य फ्रान्सकी सीमा ( 31९९7 5080४ )से सटा हुआ 
था । अतएव फ्रेंचसरकारके ऐतराजसे बचनेके लिए उसने उसे स्वतन्त्र 
रहने दिया था | यद्यपि इन राज्योंकी शासन-पद्धति एकसूत्री थी 
[| वह्‌ बिलकुल असह्य न थी । वहाँ प्रातिनिधिक शासनसंस्था 
स्थापन हो गई थी और किसी उदास्चेता ओर विवेकशीळ राजाके 
गद्दी पर बैठनेसे तद्विषयक अधिक सुधार होनेकी सम्भावना थी । 
इस परिस्थितिका भळीभॉति पीरेशीलन करके पहले तो पीडमाण्टके. 
और फिर समस्त इटरीके राजनैतिक सुधार करनेके लिए तथा पीडमा- 
प्टके राजवंशीय राजपुरुषका एकच्छत्र राज्य स्थापन करनेके लिए 
कितने ही लोगोंने प्रयत्न किये वे सफळ भी इए | परन्तु उन सबमें. 
र चरित्रनायक कावूरका आसन श्रेष्ठ और ऊँचा हं। इन सब. 
प्रत्नोका सूत्रसंचालक वही था । प्रधानतः उसीकी प्रतिभा और राज- 
नीति-पटुताकी बदौलत यह कठिन कार्य जो सामान्यतः असम्भव समझा 
जातां र -सिद्ध हुआ। उस महत्‌कार्यका हाळ आगे कावूरके जीवन- 
चारत्रसे आपको माम होगा । कावूरके प्रयत्नके सफल होनेमें पीडमाण्ट - 
के राजा विक्टर इमेन्युअळ दि सेकण्ड और, जनरल गेरीबाल्डिकी भी 
सहायता करणीभूत है । अतएव कावूरकी जीबनकथामें इन दोनों 
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5 शी. सजानोंका भी वर्णन थोड़ा बहुत किया जायगा; परन्तु उतना ही जितना 
ह कि उसके चरित्रसे सम्बन्ध रखता है | इस त्रिर्मातने, कोई १% ही 
वर्षोंके भीतर, इटळीकी गई हुई स्वतन्त्रता फिरस प्रात कर ळी और 
पीडमाण्टसे बहाँके छोटे छोटे राज्योंकी एकता इतने आश्वर्यकारक ढॅग- 
* की कि जगतके इतिहासमें इस घटनाकी जोड़ मिळना कर्ठिन है । 

* इन कारणोंसे कावूरका चरित अपूव और अत्यन्त महत्व 

| नीतिपट मनुष्य एक सींकके सहारे अपने बुद्विवळके द्वारा कितनी भव्य 
| और विशाल इमारत खड़ी कर सकता है, यह बात इस चारितके 

| अध्ययनसें भळीभाँति जानी जा सकती हैं 


. २—कुलकथा और दोदाव । 
0 चच 


दस 


५ कावूरका जन्म १८ अगस्त सन्‌ १८१० इंसवीकों ट्यूएनर्म, अपने 
१ परिवारके राजमहलूमें हुआ। उसका पारिवार पहल्हास प्रसिद्ध था। 
इस कुलके कितने ही पुरुषाने अपन देशकी सैनिक सेवा करके नाम 
और कीर्ति कमाई थी । इस सेवाके उपलक्ष्यमें कावूरके किसी इलजका 
तत्कालीन पीडमाण्टके राजाने “मार्किस आव्‌ कावूर' का पद प्रदान 
की थी । तर्भासे उसका वंश ' कावूर' कहलाने लगा | इससे 
५ हळे वह “बन्सों'के नामसे मशहूर था | जिस समय कावूरका 
जन्म हआ. उसके कुटुम्वमें-र्रितेदार ओर आत्मीय मिळकर-भिन्न 
१ भिन्न प्रक्रातिके कितने ही लोग थे। उन सबम एकता आर मळ मिळापः 
j रखनेका कठिन काम उसकी दादीकी तरफ था | वह बड़ा चतुर. 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-१० 8. आ त कावूर । 


AS 


AANA 


सुशील, समझदार और कर्तव्यक्षम सत्री थी । इतने बड़ परिवारका 
प्रबन्ध मजेमें-बिना झगड़े और मनमुटावके-करके दिखराना आसान 
काम नहीं । पर उसके लिए यह बायें हाथका खेल था । यह परिवार 


"पहले बड़ा धन-सम्पन्न” था । परन्तु इस समय उसकी दशा हीन 


हो गई थी । इसका कारण था | पहले नेपोलियनने इठली पर कितने 
ही बार आक्रमण किया | इस वंशकी धन और जन-सम्पत्ति उसके 
सैनिक अत्याचारका शिकार हो गई । यहीं तक बस नहीं, पूर्वोक्त 


-देवी-कावूरकी दादी-को नेषोलियनकी वहनकी “दासी? बन कर 
भी रहना पड़ा | उसके साथ बह नेपोलियनकी दूसरी शादीमें पेरिस - 


गई । वहा उसने किसी फ्रेंच शिक्षकसे अध्यापनकला सीखी। उसका 
उद्देश यह था कि आगे चलकर में स्वयं अपने नातियोंको शिक्षा दे 
[| । कावूरके पिताका नाम मार्किस माइकेळ बेन्सो था । स्वयं कावूरका 
-नाम था--केमिठी | उसे सिर्फ एक ही जेठा भाई था। उसका नाम था 
गस्टाव। एडेळ उसकी माताका नाम था। एडेलका पिता जिनीवा (स्ति- 
जरझैंड ) का काऊंट अर्थात्‌ सरदार था । उसे तीन लड़कियाँ थीं । 
तीनों अपने अपने स्वाभियोंके साथ टूरिनके “पाछात्सो कावूर ? 
( 2122८0 C4४०7 ) नामके राजमहळमें रहती थीं | हमारे चरित्र- 
नायक, केमिली कावूरका जन्म इसी राजमहळमें हुआ । इस महळमें कावूर- 
की उम्रके कितने ही बाळक थे। सब अमीरी ठाटबाटमें रहते थे परंतु 
केमिलीका बरताव और रहन-सहन बहुत सादी थी । उसका हृदय भी 
बैसा ही उदार था। सरदारों और अमीरेके सद्दा ऐंड, उदइण्डता, अड़िय- 
छपच्, उसस दूर रहता था । वह बहुत शान्त प्रकृति और मिलनसार 
था; परंतु कभी कभी उसके कधका भी पारा चढ़ जाया करता था । 


अध्ययनमें उसकीः बिशेष रुचि न थी। तथापि उसकी बुद्धिमत्ता और 
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| A SIONS FPP Re 
' निर्णयशक्तिका त्रिकास कम उम्रमें ही हो गया था | चतुरता या साव- 
¦ घानी, जो राज-नीति-विशारदा या राजकाजियोँका मुख्य गुण है, छड़क- 
। पनसे ही उसमें पाया जाता था | जब वह छ ही वर्षका था, उसने 
अपनी एक बालिका सखी-ळडकपनको साथिनी-को एक पत्र लिखा था | 


~ 


बह पत्र आज भी मौजूद है | बालिका कहीं अन्यत्र चळी गई थी । कावूर 
र उसकी जुदाईसे दुखी था। वह चाहता था कि वह फिरते वहीं रहे। अत- 
| एव उसने उस पत्रमें लिखा था “ तुम तो मुझको छोड़ कर चली गई 
हो; पर में तुम्हें उसी तरह चाहता द ।-एक वहुत ही म 
से मेरी जान-पहचान हो गई है । वह मुझे दो वार अप सुनहळे 
बागमें घूमनेके लिए ले गई थी । ” इतने छोटे झा यहम 
हार-चतुरता देखकर किसे विस्मय न होगा? इसी समयकी उसका 
धीरता और साहसकी भी एक कहानी सुनी जाती है । कावूरके 
चरके लोग हर साळ अपने नानाके यहाँ जिनीवा जाया करते थे । 
एक बार वे अपने नानाके एक मित्र दलाखिके गावो घोडागाडी 
| पर सवार हो कर गये थे । घोड़े अच्छे न थे इससे रास्तेमे उनको 
क कुछ तकलीफ उठानी पडी । यह देख कर बालक कावूर क्रोधकी 
| आँचसे तपने लगा । मुकाम पर पईँचते ही उसने बड़ी शानसे 
| दलारिवेसे हाथ मिलाया और कहा-“ पोस्ट मास्टरने खराब घोड़े 
| देकर हमारा अपमान किया है; उसे बरखास्त कर्‌ देना चाहिए | nv 
इसपर दळारिवेने जवाब दिया--“ यह बात मेरे बसको नहीं \ 
यह तो ग्रामाधिकारी सिंडिककी इच्छा पर अत्रळम्बित है |” सुनते ही 
केमिळीने कह्ा--“ ठीक है, सिंडिकसे मेरी भेट करा दीजिए । ही 
उत्तर मिळा---“ कळ ।” थोडी ही देरके बाद खिने वहाँके 
सिंडिकको, जो उसका मित्र था, एक पत्र ढिला कळ में एक 
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मजेदार बालक पाहुनकी भेट आपसे करानेवाला हूँ । दूसरे दिन 
केमिळी घूमते-धामते सिंडिकसे मिलने गया । सिंडिकने उसका 
बहुत अच्छा स्वागत किया परंतु उस आव-भगतमें ने भूल कर 
केमिलीने शान्तिपूर्वक अपनी शिकायत खुलासेवार सुनाई | फल यह 
हुआ कि पूर्वोक्त पोस्ट मास्टरकी बरखास्तीका आश्वासन उसे मिल गया । 
तब बड़ी खुशी खुशी आकर केमिलीने दळाखिको कहा--“ बस, 7९ 
अब वह जरूर बरखास्त हो जायगा | ” | 
पीडमाण्टकी शासन-शैी अनियन्त्रित थी | उस राज्यमें सरदारों 
अथीत्‌ अमीर-उमरोंकी खूब चलती थी । वहाँके शासन-कार्य्यमें 
भी उन्हींकी तूती बोलती थी | कुछ अंशोंमें यह उचित भी था | 
क्योंकि उस राज्यकी प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए उन्होंने 
असीम धन और रक्त खर्च किया था | अतएव उनकी यह अभिलाषा 
होना स्वाभाविक ही था के शासन या सत्ताके अधिकारका अधिकांश 
उन्हे हाथोमे रहे | वे इस बातमें नाखुश थे कि अधिकार या 
सत्ताका कुछ अंश सर्वसाधारणको दिया जाय । उन लोगोंकी यही 
आरणा थी कि “राजा और हम सिफ दोनों ही राज्यके मालिक हैं, * 
तीसरा कोई नही ।” हॉ, प्रातिनिधिक शासन-प्रणाठीके वे थोड़े बहुत | 
कायळ अव्य थे; परन्तु इस सिद्धांत, इस तत्तकी पहुँच सर्व | 
साधारण तक करानेके लिए वे तैयार न थे। तथापि फ्रेञ्च राज्य- 
| क्रान्तिके वाद सारे योरप-खण्डमे स्वतन्त्रता, समता और बन्धुभावका 
उदय सर्व साधारणमें हो गया था और फ़ेबोके संसर्गसे इटलौमे तो 
ह भात्रोंका भावस्य बहुत ही हो गया था । फलतः वहाँ सरदारो 
आर सब साधारणमें शाब्दिक इन भी झुरू हो गया था । योरपके 
अधिकांश देशोंमें अब लोकमत अनियन्त्रित ( ९९३७०४८ ) शासन- 


| | 
1 
1 
'] 
| 
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कलकथा आर दोंदाव । १२ 


पद्धतिके प्रतिकूल और नियन्त्रित अथवा प्रातिनिधिक ( 1८/९ 
Monarchy or representative Government ) शासन- 
प्रणाटीके अनुकूळ हो चळा था । स्विजरळेंडके उच्चवर्गम तो पूर्ण 
लोकसत्ता वादियोंका एक दळ भी बन गया था | 
कावूर जबतक अपनी ननसार जाया करता था, वहाँ उसे सदा 
ूरवाक्तः कथायें सुननेका मौका मिला करता । उसके कोमळ हृदय पर 
उनका बड़ा असर पड़ता । इससे लड़कपनसे ही उसके विचार उदार 
और उच्च हो चळे थे | उसके परिवारके अन्य ठोगोंके-बाळकां तकके 
विचार पूर्वोक्त सरदारोके विचारोंकी तरह. थे | कावूर उनसे अधिक 
मिळता जुळता न था। यह देख कर वे लोग उसकी दिल्लगी भी 
उड़ाया करते । ऐसे समय कावूरकी नानी अळ्वत्ते उसकी तरफदारी 
करती । घरके अन्य छोगोंकी अपेक्षा वही कावूरका जियादह दुलार 
करती--हिमायत करती । वह थी भी उदार बिचारॉकी अनुरागिणी । 
कावूरके उदार विचारों पर वह मुग्ध थी । कावूर हमेशा उससे दिल 
खोळ कर बातचीत करता और वह भी उसके गुणों पर छट्टू थी । 
दस वर्षकी अवस्था होने तक कावूरकी सामान्य शिक्षा घर ही पर 
हुई । पश्चात्‌ वह टथूरिनके सैनिक विद्यापीठमें भेजा गया | वहाँ 
गणित-शास्त्रकी शिक्षा बड़ी अच्छी दी जाती थी । उसने थोड़े ही 
समयमे गाणितमें अच्छी प्रवीणता प्राप्त कर ळी । कावूर वार बार कहा 
करता था कि गणित शास्त्रका यह अध्ययन उसके बड़े काम आया | 
किसी भी विषयका अचूक अनुमान करनेमें उसे इससे बड़ी सहायता 
मिळती थी । मनुष्यकी सच्ची परख करनेका सामर्थ्य भी इसी अध्ययनके 
कारण---इस अध्ययनके द्वारा प्राप्त हुई बुद्धिकी तरछता या कुशाग्रता 
के कारण--उसे प्राप्त हुआ | यह उसीका कथन है । उस पाठशाळामें 
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भाषाकी शिक्षा बहुत थोडी दी जाती थी | अतएव वह प्रभाव-शाळी 
भाषा या प्रबन्ध न लिख सकता था । इसका उसे बड़ा रंज रहा । 
शिक्षाक्रमकी इस त्रुटि पर वह हमेशा कटाक्ष किया करता था । 

१८२४ इंसवीमें पीडमाण्टके भावी राजा चार्ल्स अल्बर्टने कावूरको 
अपने खिदमतगारकी जगह मुकरर किया । तब उसकी शिक्षाकी सारी 
जवाबदेही अल्बटे पर आ गिरी |# 

चाल्स अल्वर्ट भी पहले उदार-मतों और सुधार-वादियोंका हिमा- 
यती था | परन्तु पीछे परिस्थिति उलट गई | तब उसे भी अपनी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिको ताकमें रखकर राजपरिवारके अन्य प्रभाव-शाली 
पुरुषोंके अनुदार अर्थात्‌ प्रतिगामी मतोंका अनुकरण करना पड़ा | 
इस कारण कादूरसे उसको पटी नहीं । शीघ्र ही कावूरके हृदयमें उसके 
_ बुरा भाव उत्पन हो गया ओर वह अन्त तक कायम रहा । 
१८२६ ईसवीमें कावूरकी सैनिक शिक्षा समाप्त हुई। अन्तिम परीक्षामें 
बह सर्वप्रथम पास हुआ | तब सैनिक विभागकी इंजनियरिंग 
शाखामें लेपटनण्टके पद पर उसकी नियुक्ति हुई | यह नोकरी स्वी- 
कार कर चुकने पर उसने अगरेजी सीखना आरम्भ किया | इस 
समयका छिखा हुआ उसका एक पत्र विद्यमान हे । उसमें उसने 
इतिहास ओर प्रंचलित भाषाके अध्ययनकी आवश्यकता दिखलाइ है | 

एक हि साधे सब सधे सब साधे सव जाय ” के अनुसार उसने 
यह बात भी उस पत्रमें लिखी है [के बहुत विषयोंके अध्ययनमे 
काछक्षेप और बुद्धि व्यय करनेकी अपेक्षा अपने मनोनीत एक ही दो 


* ट्यूरिनके सैनिक विद्या-पीठमें जो संरदार-जादे होते थे 
वारके खिदमतगार नियत हुआ करते थ और जब तक उन 
हो जाती वे राजाके खर्चसे विद्यापीठमें रहते थे | 


उनमेंसे राजःपरि- 
की शिक्षा पूरी न 
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ह और शैदाव । १५ 
॥ ` विषयोंके अध्ययनमें अपनी शाक्तिका प्रयोग करना श्रेयस्कर है । ज्यों 
। ज्यों वह बड़ा होने लगा, अपने प्रागतिक बिचारोंके कारण अपने 
घरके लोगों और आत्त इशेंका कुछ अप्रीतिभाजन होने लगा | 
' चार्ल्स अछबर्टने कावूरके एक रिइतेदारको पत्र लिखा था | उसमें 
| उसने लिखा कि---“ यह है तो होनहार और भळा आदमी, परन्तु है 
[¦ असन्तुष्ट वत्ति । अतएव सम्भव है, वर्तमान समयमें यह त्रास-दायक. 
* | और भविष्यमें आहित-कारक हो । ” कावूरने सैनिक विद्याल्यमें रहते 
| | हुए एक निवन्ध लिखा था । उसमें उसने चार्ल्स अल्बर्ट ( पाठक 
। ' जानते ही हैं, यह पहले उदार-मतवादी था ) के पुराने मित्र संटोरी 
| / डी संट रोजाके उदार राजनेतिक मतोंका अनुवाद किया था । संटो- 
रीने एक पुस्तकमें अपनी यह उत्कट इच्छा प्रकट की थी कि अमे- 


रिकाको स्वतंत्रता प्राक्त करा देनेवाले वारिंगटनका अवतार इटलीमें 

हो । उसका एक वचन भी कावूरने अपने लेखमें उद्भूत किया था | 

उस निबन्धके कारण पूर्वोक्त विद्यापीठके अधिकारियोंमें बड़ी 

हळ्चळ मच गई -। परन्तु शोर-गुल न मचाकर उन्होंने कावूरको खूब 

« डॉट डपट दिया और निवन्ध छिपाकर रख दिया । तथापि इससे 

उसके स्वभावमें फर्क न पड़ा । हाँ, तबसे वह अपने मतोंके प्रतिपादनमें 

यथा-सम्भव सावधान रहने ळगा | उसके हृदयमें स्वदेदाके सम्बन्धमे 

कोनसे विचार लहरें मार रहे थे, इसका दिग्दर्शन उसके एक दो 

खानगी पत्रोंसे किया जा. सकता हैं| यें पत्र उसने उन्हीं 

दिनों लिखे थे । २१ वर्षकी उम्रमें लिखे अपने एक पत्रमें वह 
लिखता है-- - 

“ इटालियन लोगोंका पुनरुद्धार करना आवश्यक हैं | स्पेनिश और 

आस्ट्रियन छोगोके तिस्करणीय और अन्यायप्रूर्ण शासनके कारणः 
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| “6 
उनके सत्त्वकां जो अधःपात हुआ, फ्रेश्चोंके शासनसे उसमें सजीवता 
आगई हे और देशके उत्साही युवक इटलीके एकराष्ट्रीयत्वके लिए 
लालायित हैं । परन्तु पूर्वस्थितिके दबावकी परवा न करके--उसे दूर 
करके-यदि इटी नूतन राष्ट्रकी सृष्टि करना चाहता हो तो उसे दीधे 
प्रयत्न करना चाहिए । इसके लिए इस बातकी भी आवश्यकता है कि 
इटालियन लोगोंका शीळ सव तरहके स्वारथत्यागोंकी भट्टोमें तपाकर 
जच छिया जाय । ? 

इस पत्रसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि ठेठ युवावस्थासे ही उसका यह्‌ 
विचार था कि इटलीके छोटे छोटे राज्योंको नष्ट करके उनका एक राष्ट्र 
बनाया जाय । कावूरने यह पत्र १८३१ इंसवीमें आहस-पर्वतके समी- 
पक पस्थ वाडे नामके किलेसे काउंट डी सेलॉको लिखा था । कावूरकी 
| नियुक्ति इस एकान्त स्थानमें, उसके पिताकी इच्छाके-अनुसार, चाल्से 
भळ्व्टैने ( उस समय यह पीडमाण्टका राजा होगया था ) जान्‌ 
बूझकर को थी; इस हेतुसे कि वहाँ रहनेसे उसके प्रागतिक विचारोंका 
विकास न होने पावे | परन्तु उसके पिताका यह उद्देश सफल न हुआ | 
इस किलेमे सैनिक इंजिनियरिंग-विभागमें नौकरी करते हुए कावूरको 
जो अवकाश और निश्चिन्तता प्राप्त हुई उससे उसने बड़ा काम लिया | 
ति व 5 वेन्यम और एडन स्मिथ इन अँगरेंजी ग्रन्थकारोके 
राजनीति और अर्थशास्र पर रिले ग्रन्थोंका अध्ययन किया | अँगरेजी . 
राजनीतिका भी अध्ययन वह करने लगा | सुदैव-वश बहु एक अँगरेज 
| चितेरेसे उसकी SR होगई-। इस कारण ऑगरेजी राजनीति 
¢ क र इंग्ठेंडमे इस समय अर्थीत्‌ १८३२ 
|. इसवीमें, पहले रिफार्म विङकी अथोत्‌ पार्लियामेंट सभाके सदस्य 
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-. और दौद्यव । १७ 
वता. | चुननेके लिए सामान्य जनताको मतके अधिकार देनेकी हलचल हो 
लिए रही थी | तद्विषयक सारी जानकारी प्राप्त करलेनेमें वह इस समय 
दूर निमग्न था । अँगरेजोंकी सामाजिक और राजनेतिक अवस्था तथा उनकी 
दीधे सामान्य मनःप्रवृति अर्थात्‌ स्वभाव उसे बहुत पसन्द था | उनके 
कि विषयमें जो अनुकूल विचार उसके हृदयमें इस समय पेठ गये वे 
[कर अन्त तक वैसे ही कायम रहे । और साधारणतः उसका यह 
खयाछ हो गया था कि मेरे विचार और आकांक्षा खुले दिळसे 
यह्‌ प्रकट करनेका स्थान यदि कोई है तो बह अँगरेजी मनुष्यका अन्तः 
राष्ट्र करण हैं | इसका फळ यह छुआ कि जब जव किसी अँगरेजसे उसका 
मी- साबका पडता तब तब वह उससे खुले दिळसे मिळता और 
रकी व्यवहार करता था | उसकी यह धारणा हो गई थी कि तत्कालीन 
इस *“ ङइटालियन स्वजनोंकी अपेक्षा मेरा मनोगत जाननेकी पात्रता अँगरेजोंमें 
जान्‌ अधिक है । कुछ अंझोंमें उसकी यह भावना ठीक भी थी । क्योंकि 
[का पीडमाण्टमें उसके दरजेके जितने भी लोग थे प्रायः सबके विचार 
गा) अनुदार और ; अनियन्त्रित सत्ताके पोषक थे, तथा पीडमाण्टहीको 
कौ अपना सारा संसार समझते थे है वे कूप-मण्डूक थे | वहाँके मध्यम 
डा दळमें प्रागतिक विचारवाले युवकोंका एक दळ तैयार हो अवश्य गया 
ग था; परन्तु उसका उद्देश सिर्फ पीडमाण्टका ही सुधार करना था | 
के सारे इटली देशम एकता प्रस्थापित करनेकी बात उसको पसन्द न 
रेजी ,. थी। यह बात उसे सम्भव भी न माळूम होती थी ।# कावूरके विचार 
रेज इससे भिन्न थे | उसके जिस पत्रका अनुवाद पहले - दिया जा चुका 
ति ` है उससे यह बात सिद्ध होती है । स्वदेश-बन्धुओंके पूर्वोक्त बिचारोको 
नेका + इस युवक पुरोगामी ( सुधारवादी ) पक्षके अतिरिक्त कान्तिकारक 
३२ आन्दोलन करनेवाला मेजिनीका पक्ष भी था | परन्तु उसके विचार और मार्म 
स्य जाय पसन्द न थे । 
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मताके सूचक उसके कुछ उद्गार उसके एक खानगी पत्रमें पाये जाते 
हैं | यह पत्र उसने १८३२ ईसवीमें, जब वह २२ साळका था, 
लिखा था । उसमें वह लिखता है-“ एक समय ऐसा था जब यह 
विचार मेरे हृदयमें सहज ही पेदा होता था कि मेरे लिए किसी दिन 
इटली राज्यका पहला प्रधान मन्त्री होना बिलकुल स्वाभाविक है |” 
इससे पाठकोंको कावूरकी महत्वाकांक्षा और उसके उद्देशाका अच्छा 
परिचय मिल सकता है । उसके भावी जीवनमें यह महत्त्वाकांक्षा 
पूर्ण भी हुई है । | र 
कावूरको, यद्यपि उसके पिताकी इच्छाके अनुसार, सैनिक शिक्षा 
दी गई थी, तथापि स्वयं उसकी राचे इस पेशेकी ओर न थी | 
उसका झुकाव तो राजनीतिकी ओर ही बिशेष था | इस विषयका 
शास्रीय अध्ययन भी वह करने लगा था | जब परिस्थितिका पूरा 
निरीक्षण वह कर जुका, उसने अपने स्वीकृत कार्य्यकी पूर्व तैयारी 
पेशवन्दी--करनेकी ठानी और तुरन्त अपनी जगहका इस्तीफा दे दिया | 
(नवम्बर १८ ३ १ इसवी |) तब उसका पिता डरा कि कावूर कोई आन्दोलन 
न खड़ा कर दै | इसके लिए उसने तजवीज सोची | उसकी कुछ पैतृक 
म्पा्ति--जमीन--लेरीमें थी। उस्तीके पास कुछ और जायदाद उसने 
खर्राद ली और उसके प्रबन्धका भार काबूर पर छोड़ दिया | इसपर कावूरकी 
माताने ऐतराज किया कि स्वतन्त्रता-पूर्वक जायदादका प्रबन्ध कावूरके 
सुपुर्द करनेसे वह आलसी, दार्घसूत्री और फजूलखर्च हो जायगा। परन्तु 
उसके पिताने कहा कि-- नहीं, पचीसीके आसपास अगर. मनुष्यको 
भला-बुरा जाननेकी लियाकत न आई तो फिर कभी नहीं आ सकती | 
वात कावूरकी माताको पट गई। अस्तु । इन्हीं दिनों पीडमाण्टके, 
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कुळकंथा और दौशच । १९, 

- ` राजा चार्ल्स अल्बर्टने कावूरके पितसि अनुरोध, नहीं आग्रह, किया 
i कि आप टबूरिनमें विकारिओ अर्थात्‌ पोलिस बिभागके प्रधान अधि- 
; कारीका पद स्वीकार कर लीजेए | उसने राजाकी वात मान ली | 
र तव वह लेरीवाळी अपनी जायदादका इन्तजाम और देख भाळ 
| करनेमें असमर्थ हो गया | इधर घरके और लोगोंने भी उस पर 
£ «आओ विशेष ध्यान न दिया | कुछ दिन इसी तरह ऑधाधुन्धीमें बीते | 
| इससे बड़ा नुकसान हुआ | तब कावूरने जायदाद अपने अधि- 
[ कारमें लानेकी ठानी; क्योंकि कानूनके अनुसार इस सम्पत्तिका 
वारिस उसका जेठा भाई था । इसके लिए उसने उसकी तथा अपने 

| पिताकी अनुमति प्राप्त की | लेरीवाली यह जायदाद. बहुत बड़ी थी। 
उसे अपने अधीन करते ही वह बहुत बंडा जमीदार बन गया | 
सैनिक विभागकी नोकरी छोड़नेके दिन तक खेतीके विषयमें उसे 
र “काला अक्षर भैंसके वरावर ? था | परन्तु कामका भार उठाते ही 


उसने कृधि-शास्त्रके अध्ययनका सपाटा चलाया । थोड़े ही समयमें वह 

| उस विषयका इतना ज्ञाता होगया कि जियादहसे जियादह पैदावार करने 
लगा । कृषि सुधारसे सम्बन्ध रखनेवाळे नयेसे नये वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त 
| करनेकी उसने चेष्टा की । अपनी जमीनमें अपने प्राप्त ज्ञानका प्रयोग वह 
बार बार किया करता। इन प्रयोगोंके द्वारा वह स्थानीय अपढ़ और अज्ञान 
खेतिहरोंको भी क्षि-शासत्रकी शिक्षा दिया करता | कावूरकी मह- 
त्याकांक्षा क्या थी, यह पहले ही कहा जा चुका हे । उसके सफल . 
होने योग्य अनुकूल परिस्थिति अभी तक प्राप्त न हुई थी । मेजिनीके 
आन्दोळनके कारण देशमें एक ओर विद्रोह और विष्ठव तथा दूसरी 
ओर अधिकारियोंकी धरपकड नीतिका युद्ध हो रहा था | मेजिनी- 

पक्षके छोगोंकी आकांक्षाओके साथ कावूरको सहानुभूति तो थी, पर 
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२० है __ कावूर। 


उनकी सफलताके लिए जिन उपायोंसे वे काम लिया चाहते थे वे 
उसे बिलकुल पसन्द न थे । दोनों पक्षोके बळाबळ पर विचार करके 
उसने यह निर्णय कर खखा था कि गुप्त मण्डलियोंके गुप्त पड्यंत्रों- 
द्वारा इटळीका पुनरुजीवन नहीं हो सकता | उसको यह धारणा थी 
कि पीडमाण्टके सदश स्वतन्त्र राज्यकी सहायतासे ही यह काम बन 
सकता है। परन्तु देशमें जो अनिष्ट गुप्त आन्दोळन हो रहा था, 
उसका डर दूर हुए बिना कावूरके साथ पीडमाण्टके अधिकारि-मण्ड- 
लकी सहानुभूति होना असम्भव था । इधर कावूरको भी यह अनुचित 
माळूम होता था कि जब तक अधिकारियोंकी धरपकड नीति कायम 
है, उनसे सम्बन्ध रक्खा जाय । ऐसे दुहेरी पेंचमें आजानेके कारण 
उसने निश्चय किया कि जब तक यह दशा दूर न होगी मैं राजनै- 
तिक मामलोंमें प्रत्यक्षतः न पहुँगा; पर उसे भावी उत्कर्ष पर पूर्ण 
विश्वास अवश्य था । अस्तु | कोई १५ साळ उसे अपनी छेरीवाली 
जायदाद पर बिताने पड़े । परन्तु ये १५ वर्ष उसने निकम्मे बनकर 
आठश्यमें, एशो आराममें, फजूल नहीं. गँवाये | बल्कि इटलीको एक 
राष्ट्र बनाकर उसका पहला प्रधान मन्त्री होनेकी जो उसकी सात्विक 
हत्तवाकांक्षा थी उसीको पूरा करनेके उद्योगमें उसने अपना समय 
लगाया । इसका सविस्तर वर्णन आगेके प्रकरणमें किया ही जायगा | 
यहाँ तो सिर्फ लेरीमें उसके जीवनक्रमका तथा तद्विषयक एक दो छोटी 
बड़ी बातोंका ही उल्लेख किया जायगा | 
छरामि वह बहुत सादगसि रहता था | भोर ही ४ बजे बह सोकर 
उठता । खुद ही अपने जानवरोंकी देखरेख करता, फिर खेतों पर 
दारा करता ओर मजदूरों तथा नोकरोंसे उनके जिम्मेका काम कराता | 
कभी कभी खुद भी काम करता | निजका तहसीङ वसूल वह आप ही 


a... Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rs > 


ळग oe यी. A 


_ (0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By 


ZR AR 
~ A न्‌ ८ 
कुलकथा ओर शेदाव । २१ 


करता | शामको अपने कितने ही यार दोस्तोंको साथ लेकर वह भोजन 
करता । फिर सर्व साधारणमें जाकर उनसे खुळे दिळसे कुछ देर हँसी- 
मजाक और गपशप करता | हर किसी दरजेके लोगोंमें हिलमिळ जाने- 
की कळामें बह खूब प्रवीण था | इस कारण वह ळेरी तथा आसपासके 
गॉव-खेड़ोंके लोगोंका बड़ा स्नेह-पात्र बन गया था। अपने नौकरों- 
चाकरोंके साथ वह बड़ी दया और ममताका बरताव करता | इससे उसे 
विश्वासपात्र और ईमानदार नौकरोंकी कमी न पड़ती थी | वे तथा 
आस-पासके किसान उसे अपने मा-त्रापकी नाई समझते थे | कावूरका 
स्वभाव बड़ा गम्भीर था | उसकी मनोरचना काब्य अथवा अद्भुत रस 


(Romance ) में रमण करनेवाली न थी | वह आलोचना-गवेषणा-प्रिय 


थी । अर्थात्‌ रसिकता और प्रेम ( प्रणयि-प्रेम ) इन भावोका उसमें 
प्रायः अभाव था । काव्य्रन्थोंमें अकेले रोक्सपिअरके ग्रन्थ उसे प्रिय थे | 
क्योकि उनमें मानवचरितका तथा भिन्न भिन्न चित्तव्रत्तिवाळे मनुष्यों- 
के भिन्न भिन्न समय पर होनेवाले व्यवहारोंका सूक्ष्म ज्ञान प्रकट किया 
गया है । और विशेष करके, वही उसे चाहिए भी था । रसिकताके 
अभावके कारण लेरीके सृष्टि-सोन्दर्यके आनन्दका अनुभव उसके हिस्सेमें 
न आता था । तथापि सादी रहन-सहन, शान्ति, अङ्गत्रिमता और 
व्यवहार-चतुरताकी जो शिक्षा उससे मिळती थी उसे डे महत्त्व- 
की मानता था । 

कावूरका जेठा भाई गस्टाव धम्मशास्त्र और तत्त-ज्ञानका बड़ा 
भारी पण्डित था । कावूरने अपने भावी जावनके अधिकांश दिन 
इसीके घर पर बिताये। अखीर तक देने एक दूसरको बहुत चाहते रहे । 
परन्तु युवावस्थामें एक बार, एक जरासी बातके लिए, दोनोंमें झगड़ा भी 
होगया था । तब गस्टावका मिजाज बड़ा तेज था | उसने कावूरके 


| 
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कावूरने उस मोके पर विलक्षण 


सिर पर एक कुरसी फेंक मारी; परन्तु 
। आत्मसंयमका परिचय दिया । 
कावूर पहले पहळ जिनोआर्मे सैनिक इंजिनियर विभागमें नियुक्त 
हुआ था | वहाँ रहते हुए स्थानीय स्वास्थ्य-रक्षा-विभागके अध्यक्ष- 
की पत्नीका उससे बड़ा स्नेह हो गया । उसके प्रेम और ममताकी 
- सीमा न रही | वह बड़ी सुन्दरी और सुसंस्कृता थी | तिस पर भी 
चह कावूरकी पूर्ण भक्त बन गईं थी | कावूरकी भावी उच्च योग्यताकी 
कल्पना करके या और किसी कारणसे, वह उसे इतना चाहती थी 
कि उसके लिए मन ही मन सूखने लगी | कोई १० वर्षों तक उसका 
वियोग-दुःख भोगकर अन्तमें वह मोतका शिकार वन गई | उसके 
राजनैतिक विचार लोकसत्ताक शासन प्रथाके अनुकूल थे । कावूर 
र्ण छोकसत्तावादी न था; वह प्रार्तिनिधक और नियन्त्रित 
शासन-पद्धतिका प्रेमी था | तथापि शीघ्र ही उन दोनोंमें मैत्री हो गई 
थी । कावूर भी उसे चाहता था-उस पर अनुरक्त था; पर उसके 
साथ विवाह नहीं कर सकता था | अतएव उसकी दशा पर तरस 
खोनेक सिवा कावूर और कुछ न कर सका | उसके सारे जीवनमे । 
प्रेम-सम्बन्धिनी यही एक घटना हुई । इसके बाद तो वह ल्लियोंस | 
नडत वचकर चलता था, सँभळ कर उनसे बरताव करता था । 
निभाई । पूर्वोक्त रमणीके स न र र 
डे हवाससे उसके उत्तेजक विचारोंका 
ह म ले हा था। और फ़ान्सके न्ति 
त्त की बारबार के करती थँ । 
हसे एक वार राजनेतिक विषयमें कुछ 
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7 , उच्छुंखल बातें निकल गई शीं । तबसे उसकी चाळ-ढाळ पर खुफिया 
पुलिसकी नजर रहने लगी | वह खुद भी इस वातको जान गया था, 
ती और इस कारण आगे वह फ्रँक फ्रँक कर पॉव रखता । उसके बादके 
- ऱ्य व्यवहार तथा सम्माषणमें बहुत ही सावधानी दिखाई देने लगी । 
री कावूर जब जिनोआमें था मेजिनी भी वहीं था | दोनोंके हृद्योमें 
गी १ एक ही प्रकारके-इटठीके पुनरुजीवनके-विचार तरङ्गित हो रहे थे। 
री परन्तु दोनोंकी मनोवृत्तियोंकी रचना एक दूसरेसे भिन्न थी । इ 
पी कारण दोनोंका परिचय होना तो दूर रहा, कभी भेट तक न हो पाई। 
ही एक इतिहासवेत्ताका अभिप्राय है कि यदि उनकी मुलाकात हो जाती 
कै तो एक दूसरेके कितने ही हेतु-विपय्योस ( Misunderstand- 
रर 1789 ) या गलतफहमियाँ, दूर हो जातीं और मेजिनीकी धांगा-धींगी 
त्‌ _ भी कम हो जाती । परन्तु ऐसा अवसर उपस्थित न हुआ । इससे 
El ` कावूरको अन्त तक मेजिनीकी नीतिका--कमसे कम सार्वजनिक व्या- 


क ख्यानोंमें तो--निषेध ही करते रहना पडा । इससे लोग कभी कभी 
स्त कावूर पर अप्रसन्न भी होजाते थे । परंतु विकारकी अपेक्षा विचारकी 
में | ओर उसकी प्रवृत्ति सदैव अधिक रहती थी । उसका उद्देश भी शुद्ध 
त और निरपेक्ष था | अतएव वह लोक-प्रियताके सदृश कुछ अंझामें 
| चञ्चल वस्तुकी अधिक कीमत न करता था | अपनी ही कार्य- 
फे क्षमताके बळ पर वह कार्य्य किया करता था और उसमें सफलता 


4 लाभ भी करता । उसका ध्येय निश्चित था | जिन उपायोसे उसकी 
ए सिद्वि हो सकती थी, निडर होकर उनका उपयोग करनेमें वह कभी 
व | पीछे न हटता था । 

। | 

कीर 
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| ३--याचा और पूर्व तैयारी । कि 
t ME 0 00 1.1 
लेरीकी अपनी जमीन जायदादकी देख-भाल इत्यादिमें कावूरको 
१५ साळ बिताने पड़े, यह पहले ही कहा गया है | इस अवधियें 
उसने राजनीतिका सूक्ष्म अध्ययन किया और फ्रान्स तथा इंग्लेंडमें | 
बार बार जाकर वहाँकी समाज-स्थिति और राजनैतिक संस्थाओंका भी ' 
परिशीलन किया। इस विषय पर वह अपने एक खानगी पत्रमें लिखता 
है--“मेरे बिचार मेरे शीळके एक माग हैं; उनमें कभी परिवर्तन न 
होगा । मेरी समझमें भावी सन्मान्य कार्यकी तैयारीका उत्तम मार्ग 
यही है कि खबदेशमें में जिन संस्थाओंकी स्थापना करना चाहता हू 
अन्य देशोमें स्थापित, उसी प्रकारकी संस्थाओंका अध्ययन, पहले में 
करूँ |” और इसी उद्देशसे वह फ्रान्स तथा इंग्लैंडको जाया आया 
करता था इन दोनों देशोंकी तत्कालीन झासन-प्रणाळी प्रागतिक 
ढँगकी अर्थात्‌ उन्नतिशील थी | इससे उसका खयाल था कि उन 
देशोंकी राजनेतिक संस्थाओंका निरीक्षण करना विशेष लाभदायक. 
हाणा । उसका यह .खयाळ अन्तमें सच भी निकला ।.यह बात भी ! 
उसीके एक पत्रसे प्रकट होती है । 
तीसरा नेपोलियन, अध्यक्षकी हैसियतसे, श oe | 
शासन-कालमें फ्रान्स-देशकी अच्छी कै त ती | 
सम्पन्न ,था | विदा, कला और क टले जो वह्‌ स गला | 
RR हे व न है त्‌ वैज्ञानका वहा फिरसे | 
मानसिक उन्नतिके आन्दोळनोंका द र gr आ | 
ऋ होगया था | इस उच्च वाता- | 
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« वरणमें--इस सुपरिस्थितिमं--कावूरने अपना बहुत समय खर्चे किया । 
पेरिसस्थ तत्कालीन बहुतसे विद्वानों और बड़े आदमियोंसे उसका 
परिचय होगया | उनकी सङ्गतिमें, उसके एक पत्रसे ज्ञात होता है, 
उसके दिन बड़े मजेमें कटते थे ।# 

यहाँ रहते हुए मेडम डी किकोर्ट नामकी एक कुळीन रूसी स्तरीसे 

उसका विशेष परिचय हो गया | वह बड़ी चतुर, धीर और साहसी 

थी । कितने ही सङ्कटोंका सामना वह कर चुकी थी । मनुष्प-स्वभाव- 

की परख करनेमें तो वह बड़ी ही पटु थी । कावूरका बरताव और उसके 

- कितने ही सदगुणेंको देखकर उसके मनमें कावूरके विषयमें बहुत 

ही आंदर-बुद्धि उत्पन्न हो गई | अर्थात्‌ वह कावूरको इजतकी निगाह- 

से देखने लगी । कावूरके विषयमें उसने यह भविष्यत्कथन किया 

था कि उचित अवसर मिलने पर यह बड़ा कार्य्यक्षम पुरुष होगा । 

कावूरकें मुखसे पीडमाण्टकी शोचनीय द॒शाका वर्णन जब उसने सुना 

तब कावूरसे कहा-नहीं, आग्रह किया कि--ऐसे देशमें अपनी विद्या- 

बुद्धिको व्यर्थ मलिन करनेकी अपेक्षा यदि तुम पेरिसमें सदाके लिए 

| रहो, तो तुम्हारे मानसिक गुणोंकी कद्र होगी और तुम्हारा उत्कर्ष भी 

| होगा | इस पर कावूरने उसे जो उत्तर दिया वह विपन्न देशोंके देश-- 
। भत्ताको अपने हृत्पटळ्पर अङ्कित करळेने योग्य है | उसने कहा-- 

“ भरे मॉ-बापने “मेरा क्या बिग! जो में अपना घरबार छोड़-- 

कर उनकी सेवासे वञ्चित रहूँ 2 बुढ़ापेमें उनका त्याग करनेकी अपेक्षा 


ॐ फ्रेश्व लोगोंका जिक्र करते हुए कावूर कहता है-- रश्च लाग सदा 
प्रसन्नवदन ओर उल्लसित देख पडते नक्रा विशेष गुण हे । विज्ञान 
और साहित्य, गाम्भीर्यं और प्रेम Substance and form, इनका. 
हृदयज्ञम सङ्गम परिसके ही घरोंमें दिखाई देता है, और कहीं नहीं । ? 
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उनके मृत्युदिन तक उनके पास रहना ही मेरा - परम कर्तब्य है । 
पेरिसमें रहकर में क्या करूँगा ? इटलीके कितने ही लोग अपना देश 


छोड़कर आजकल अन्य देशोंमें-जा बसे हैं |; बताइए, उन्होंने कौनसा 


पुरुषार्थ कर दिखाया है ? हमारा देश दुर्दशाग्रस्त हे । इसलिए वहॉसे 
भागकर अन्यत्र चळे जोनेसे कोई भी विभव-वैजयन्ती नहीं प्राप्त कर 
सकता । और चाहे यह सम्भव भी हो, पर में तो इसके लिए कदापि 
तैयार न हंगा । मेरा देश चाहे सुखी हो अथवा दुखी, अपना 
सारा जीवन में उसीको अर्पण करूँगा । यह विश्वास हो जानेपर 
भी कि और कहीं जानेसे मेरा भाग्योदय होगा, ख्देशके प्रति 
अङ्तज्ञ न हूँगा-उसके साथ बेईमानी न करूँगा |” इस पत्रसे 
उसका निस्सीम स्वदेशा-प्रेम तो प्रकट होता ही है; अपने 
मातापिता पर उसका पूज्य भाव भी स्पष्ट दर्शित होता है. | अपने 
प्रागतिक अर्थात्‌ उन्नति-शील विचारोंके कारण वह अपने मातापिताको 
प्रिय न था। कोटुम्विक सुख उसे साधारण ही प्राप्त था | तिस पर भी 


अपने मातांपिताको वह इतनी आदरकी दृष्टिसे देखता था, यह बात 


वळ. धे डिमाक्रसी इन अमेरिका ! नामकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रका- 
त इ | इस पुस्तकके बदौलत छेखककी सारे योरपमे ख्याति हुई | 


यापि उसने कोई नई बात न सीखी 
तथापि उसने अपने कितने ही विचारोंका सुसम्बद्ध प्रतिपादन उसमे 
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च्युवे और कुसिनसे उसकी मित्रता हो गई थी । रूपर, कोलाड, बिक्‍्जों, 
गुजो, जुल्स, सिमां, मिचिळेट, ओजानम, किनेट और पोलिश कवि 
अडेम मिकेविक्ज, इत्यादि पण्डिताग्रणियोंसे भी उसका परिचय हो गया 
था | वह उनके व्याख्यान सुनने भी जाया करता । रेचेळ नामकी 
एक तत्कालीन प्रख्यात नटीको भी वह बहुत चाहने लगा था। कावू- 
रकी चित्त-वात्ति ऐसी न थी जो काब्य-नाटकादिमें रममाण हो । तथापि 
रेचेळके अत्युत्तम कला-कौदाळको देखकर वह उस पर बहुत छुब्ध हो- 
गया था। किसी भी वस्तुके साधारण गुणको देखकर वह कभी 
सन्तुष्ट न होता था। उसका ध्यान उसके अलौकिक गुण--प्रतिभा-- 
पर ही रहता था । यह उसे जहॉ मिल जाता वहीं वह बड़े समाधान- 
पूर्वक रम रहता । “ रेचेळकी नाट्य-निपुणता पहले दरजेकी थी । 
इसीसे वह मेरा भी चित्त आकर्षित कर सकी | ” स्वयं कावूरका ही 
यह कथन है । पेरिसमें रहते हुए कावूरको जूआ खेलने और सट्टा 
करनेका चस्का लग गया था । एक बार उसे इसमें बड़ा नुकसान 
उठाना पडा । उसकी ऐएतिके लिए उसे अपने पितासे द्रब्य-याचना 
भी करनी पड़ी । पिताने रुपया तो भेज दिया, पर साथ ही एक सौम्य 
शाब्दोंमें पर सख्त पत्र लिख कर उसे डॉटा-डपटा भी । पत्र पहुँचनेके 
पहले ही कावूर अपने किये पर छजाने और पछताने लगा था। पिताके 


. उपदेश-प्रूण पत्रको पाकर तो उसने इस अनिष्ट आपत्तिसे सर्वदा दूर 


ही रहनेका और भी दृढ़ निश्चय कर लिया । और, भविष्यमें फिर वह 
कभी ऐसे फन्देमें नहीं पड़ा । # 

# इसका वर्णन काउंटेस सार्टिनेंगों सिजारेस्को नामक उसकी इटालियन | 
चरितकत्राने, उसके खानगी रोज-नामचेके आधार पर किया हे । इस. 
रौज-नामचेमें पूर्वोक्त लेखिका कहती है कि, कावूरने अपने लिए बार वार 
इस दुठ्यैसनका निषेध किया है और भविष्यमें ऐसा न करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ 
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इग्लैंडमें कावूरका कोई सगा-सम्बन्धी न था । तथापि वहाँ 

भी उच्च श्रेणीके प्रधान प्रधान छोगोंसे उसका परिचय शीघ्र ही हो 
गया । वे भी उसे चाहते थे । विलियम ब्रोकडन्‌ नामका एक चित्रकार 
उसका भित्र था। वह उसे एक बार रायल जाग्रफिकळ सोसाइटीके 
भोजमें ले गया | वहाँ सोसाइटीके मम्त्रीने अचानक कावूरके आरोग्य- 
चिन्तनका एक प्रस्ताब पेश किया; तब लाचार होकर कृतज्ञता प्रकट 
करनेके लिए. कावूरको एक भाषण करना पड़ा । उसका यह पहला ही 
सावेजानेक भाषण था | इस व्याख्यानेका प्रभाव बहेँकि लोगों पर 
इतना पड़ा कि लाडे रिपनने उठकर सास्मित कहा--“ परमात्मा करें, 
इस भाषणसे ही कावूरके कार्यक्षम दीध-जीवन क्रमका आरम्भ हो |” 
अर्थात्‌ उसे अपने अङ्गीकृत कार्य्यके करनेका मौका मिले | जान मुरे, 

नामी गणितज्ञ बेवेज, हालेम, टाक्वहिल, वायरन और शेरिडनकी 

लड़कियोंसे उसकी अच्छी जान-पहचान हो गई थी | इनके अतिरिक्त 

ट्रिनिटी कालेजके छाइब्रेरियन एडवर्ड रोमिळोके द्वारा डेवन पोटे नाम- 

के एक अँगरेज जमींदारसे भी उसकी पहचान हो गई । उस जमींदारने 

अपनी प्रयोग-शाला और उसके आसपासकी जमीन कुछ दिनोके 

लिए कावूरके सिपुदै कर दी, जिससे कि वह अँगरेजी कृषि-पद्धतिका 

ज्ञान प्रात कर सके | कावूरने परिश्रम करके उस प्रणालीका सूक्ष्म 

ज्ञान प्राप्त कर लिया | बहाँकी भूमिगत-नालियोंकी पद्धति (5८5०1 

drainage) को उसने बहुत पसन्द [किया । अँगरेजोके आदर्श- 

-प्रयोग-क्ेत्रों ( खेतों ) को देखकर बह सन्तुष्ट हुआ, पर वे उसे 
जँचे नहीं । क्योंकि ऐसे खेतोंसे छोटे खोतिहरोको कुछ लाभ नहीं । 
उनमें बड़ा खर्च पड़ता है। कावूर तो ऐसे खेतोका मजाक उड़ाया करता | 
वह कहा करता--इस प्रकारके सुधोरच्छुकोको चाहिए कि खेतीमें 
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| | किये जानेवाळे सुधार किसानोंके लिए किफायतशीर होंगे या नहीं और 

7... अगर हों भी तो कितने और किस रीतिसे, इसका अनुभव वे करा दें। 
| जवतक वे ऐसा न करें उनका कथन अनुमोदनीय नहीं । 

>: सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर भी उसका ध्यान था | अतएव 

र उसने इंग्ठेंडके तत्कालीन नये 7००४ 1,8४७ ( वेकारोंके कानून ) 

का अध्ययन किया | वहाँके धुके कारखानों, दवाखानों और 


| कैदखानोंका भी निरीक्षण किया । वहाँके कैदखानोंमें बन्द 
कैदियोंके खानपानके प्रबन्धको उसने पसन्द किया । परंतु पिसाई- 
| का काम उसे अच्छा न छगा । उसका कहना था कि इससे 


| ~ 


केदियोंका नेतिक-चरित्र भ्रष्ट हो सकता है। वें सदाचारी नहीं रह 
सकते | उसकी रायमें उपयोगी और थोड़े बहुत फायदेका कामं ही 


१ 

| कैदियोंका सच्चा सुधार कर सकता हैं | इस यात्रामें उसने शेक्सपिरंकी 
तु प्रसिद्ध कब्र भी देखी । अँगरेजी शासन-शास्त्रका तो उसने बड़ी श्रद्धा- 
- पूर्वक अध्ययन किया | कुछ फ्रेञ्च और स्विस मासिक पत्रोमें उसने इस 
| बिषय पर महत्त्वप्रणे लेख भी लिखे | (१८४३-४६ ईसवी) जिनो- 
“जी आ निवासी अपने मित्रोंकी प्रेरणासे उसने ये लेख लिखे थे | इन 
j लेखोंके दो गुण बड़े महत्त्वपूर्ण थे---( १) संत्रतत्र-विचार-पद्धति और (२) 
अचूक परिपूर्ण जानकारी । इससे इंग्लैंड और फ्रान्समें उसकी प्रसिद्वि 
| भी हुई और वहाँके लोग उसकी गिनती ' विचारशील ? ( Thin: 
न 1615 ) पुरुषोंमें करने लो । इन लेखोंमें उसने पिट और पीलके 
जया शासन-विज्ञान और राजनीतिकी मामक रीतिसे आछोचना की है । 
| कुछ स्थानों पर तो उसने पीलकी नीतिका अनुवाद भी किया है । 
न | यही नहीं, बल्कि उसने पीछके एक महत्त्व-पूण कामका भविष्य 
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| औरोंके पहले ही कथन कर दिया था | # आयलँड तथा तत्कालीन 

। भावी स्थितिका जो विवेचन उसने किया था वह अपूर्व जाना गया । 

| इस छेखमें की गई उसकी कितनी ही सूचनायें, आगे चलकर, कार्य- 

है रूपमें परिणत हो गई | इन एक दो उदाहरणोंसे उसके बुद्धिसामर्थ्येका- 
उसकी बुद्धिमत्ताका अनुमान हो सकता है। उसने आयर्छडकी 
समस्याका विचार साम्राज्यवादी मनुष्यकी दाष्टिसे किया था । परन्तु 
उस समय इंग्ठेंडमे साम्राज्य-ादित्वको आजके इतना महत्त्व प्राप्त न 

था | तथापि उसने यह अनुमान करके कि भविष्यमें उसकी महत््व-बद्ध 
होगी, उस स्थितिका ऐसा विवेचन किया है जो दोनों देशों ( इंग्लैंड 

- और आयलैंड) को हितकारक हो। यह उसकी दूरदरिताका प्रमाण है। 
उसके एक चरित-लेखकका तो यह कहना है कि जिस दृष्टिसे उसने इंग्लैंड 

और आयछँडके पारस्परिक सम्बन्धका विचार किया है उस दष्टिसे इस | 
विषयका विचार उसको पहले और पश्चात्‌ आज तक किसी भी विदेशी -| 
बिद्वानने नहीं किया । कावूरकी कीति, इस प्रकार, विदेशोंमें बढ़ रही 

थी | परन्तु उसके स्वदेश पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो वहाँकी 

दशा बिलकुल ही खराब थी | उसे देखकर उत्साह भङ्ग हुए बिना. 
नहीं रह सकता था | भाषण-स्तातत्र्य और लेखनस्वातन्त्रबका उस 


> वह काम है-९९!’s abolition of corn 1,9७5. इस समय 
काबूरने जो लेख लिखे थे उनमें विशेष प्रसिद्ध लेख ये हें: 
(उ) Thoughts on the condition of Ireland and its 
future. 
(2) The English corn Laws. 
(3) Pauperism and the official Report ofthe com- 


mission on the Administration of the poor 
Law in England. 
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यात्रा ओर पूर्वे तैयारी । ३१ 
टीन... देशमें अद्धैचल् दे दिया गया था। अन्य देशोंके पत्र-पत्रिकायें 
| मॅगानेकी भी आजादी वहाँवालॉको न थी । पेरिसका एक मामूली 
ये समाचार-पत्र कावूरकी मासीको दरकार था । उसे मंगानेके छिए 
का- उसे जमीन-आसमान एक करना पडा । फ्रेश्वराजदूतके द्वारा पीड 
की माण्टकी सरकारसे लिखा पढ़ी करना पड़ी, तब जाकर बड़ी कोशिशों 
एन्तु पर कहीं उसे इजाजत मिली | रेळवे, तार, इत्यादि परिचय-द्रद्विके 
[न नवीन उन्नत साधनों तकको अपनानेके लिए पीडमाण्टके सत्ता- 
दधि घारी और सरदार तैयार न थे । बहाँके अधिकांश लोगोंका, विशेष 
लैंड करके पोपका, खयाल था कि रेलवे, तार इत्यादिके स्वरूप प्रकट 
हे। | होनेवाळी शक्ति शैतानोंकीशक्ति ह--(?०४९rऽ of darkness) | 
लैंड काउंट पेटिट नामके एक लेखकने उन्ह दिनों रेलवे पर एक पुस्तक 
इस. लिखी । पीडमाण्टकी अक्लमन्द सरकारने उसे अपनी हृदमं आनेसे 
रशी = रोक दिया । तथापि, किसी न किसी तरह, उसकी कुछ प्रतियाँ 
रही वहा आ .ही पहुँची । एक प्रति तो स्वयं पीडमाण्टके राजा चावस 
की । अल्बर्टके हाथोंमें भी जा दाखिल हुईं । मूल पुस्तकमें राजनेतिक 
भेना . मे बातोकी वू तक न -थी--जिक्र तक न था । हाँ, कावूरने अपनी 
उस्‌ ' समालोचनामें राजनैतिक दिसे रेल्वेकी जो महिमा गाई थी, उसका 
_ वर्णन अलवत्ते उसमें था । कावूरने अपने छेखमें यह लिखा था कि 
मय ' रेल्वेकी वृद्धिसे इटलीमें नेतिक-मानसिक-एकताका मार्ग सुळभ होगा ः 

| और उसके आगेकी सीढ़ी राष्ट्रीय एकताके भावका, भी प्रचार होनेमें 
iS बड़ी सहायता मिलेगी | उसने लिखा था कि 
| ८ रेलबेके प्रचारसे स्थानीय मत्सर और सङ्कचित विचार दूर होंगे, 
„०- ¦  लोगोंक्ने आचार-विचार अधिक उन्नत होंगे; उनकी दृष्टि और उनके 
2 मस्तिष्कका विकास होगा | इससे उनके पुनरुद्वारका काम बड़ा छुट 
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हो जायगा । देशमें प्रचलित पारस्परिक और व्यक्ति-विषयक कलह 
॥\\ तथा राजनैतिक मत-मेद भी इसके बदौलत नष्ट हो जायगा । उनके 
स्थान पर सब कहीं एक राष्ट्रीयताका भाव उदय हो जायगा । यदि ऐसा हो 
जाय तो फिर  इटलीकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रताका ! कार्य जो हमारा अभीष्ट है, 
आसानीसे सिद्ध हो जायगा |” कावूरके राजनैतिक लेखोंमें अथवा 
बातचीतमें “स्वदेश!के लिए “इटली? शब्द ही व्यवहृत होता था । ऐसे 
ढेखोंमें पीडमाण्ट, वेनिशिया, इत्यादि प्रान्तीय भागोंका उल्लेख वह भूलकर 
भी न करता था । “इटलीको एक! करके “इटलीका राज्य स्थापन 
करना? ही उसकी महत्त्वाकांक्षा थी | अतएव राष्ट्रीयताके विषयमें जब 
कभी वह लिखता अथवा बातचीत करता तब “इटली? शब्दका ही 
“प्रयोग किया करता । यह ठीक भी था । अस्तु । उस समयके कितने 
ही इटालियन देशभक्तोने यह आक्षेप किया कि-इटळीमें सर्वत्र रेल- 
वेका प्रचार हो जानेसे इटलीके गलेमें पडी हुई आस्ट्रियन सत्ताकी 
फाँसी और भी दृढ़ हो जायगी । तब कावूरने «उन्हें उत्तर दिया--- 
'रेलवेके प्रचारसे अन्तस्थ ऐक्य बुद्धिमें हमें बहुत सहायता मिलेगी | 
यह बल प्राप्त हो जानेपर हमें आष्ट्रियासे डरनेकी कोई आवश्यकता न 
रह जायगी । रेल्वेके आगमनसे देशी उद्योग-धन्धेंको खूब उत्तेजना 
मिलेगी । जमैनीके सदृश गम्भीर और चतुर राष्ट्रसे नाता, जोड़ना 
Sn हो छत | श्स बुद्धिवाद अर्थात्‌ तर्कनाके द्वारा उसने 
क्त कट्टर देशभक्तोकी अकारण भीति और विरोध निर्मळ 
` करनेका परल किया । पूर्वोक्त लेखमें. उसने आहप्स-पर्वतको 
काटकर" रेळवे छानेका और जमैनीसे मित्रता करनेका भी थोड़ा 
बहुत जिक्र प्रसङ्गवश कर दिया था | ये दोनों योजनायें उस | 
समय अशक्य समझी जाती थीं। ५ इटलीकी एकता? भी तो 
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पन्द्रह वर्षोमे काया-पलळट । ३३ 


कहाँ उस समय सम्भव मानी जाती थी ? एक इटालियन तत्त्ववेत्ताने 
तो उस समय ढिढोरासा पीट दिया था कि आजसे एक सदी आगे 
तक तो यह कभी सम्भव नहीं, तथापि कावूरके मस्तिष्कमें ये तीनों 
बातें प्रत्यक्ष करा देनेका सामर्थ्य सद्चित हो रहा था । हाँ, उसके 
प्रकट होनेका अवसर अभी दूर था; उसके अनुकूछ परिस्थिति अभी तक 


निर्माण न हुई थी! पर उसकी उत्पत्तिके चिह्न अळ्वते देख पड़ने 


लगे थे । 


४--पन्द्रह वर्षांमें काया-पलट | 


—= ROO 


राज-नीतिके क्षेत्रसे प्रत्यक्षतः अलिप्त रहकर कावूरने जो १५ वर्ष 
बिताये उतनी अवधिमे इटळीके अधिकांश प्रान्तोंमें कितने ही उत्साह- 
जनक उळट-फेर अथीत्‌ परित्रतैन हो गये । वे दिन शान्तिके थे | 
ओद्योगिक-आर्थिक-उन्तति झपाठेसे हो रही थी । मेजिनीके क्रान्तिकारक 
तत्वज्ञानके सिद्धान्तोंके प्रचारक कारण होनेवाले बळे और अशान्ति 
अब प्रायः निमूँल हो गई थी | उनके उन्मूलनके लिए बहेँकि अधि- 
कारियोंने जो उप्र स्वरूप धारण किया था अब वह बहुत सोम्य हो चुका 
था । वहॉके भिन्न भिन्न राज्योंके उच्चवर्गीय लोगोंके हृदयोंमें अपने 
अपने राज्योफे भौतिक सुधार करनेकी प्रवृत्ति भी उत्पन हो चढी थी | 
राजनेतिक सुधारोके पक्षपाती भी अब-मेजिनीके विचारोंको और मार्गोको 
पसन्द न करते थे | अब वे यह समझने ळग गये थे कि गुप्त-मण्डालियों 
और पइयन्त्रोंकी अपेक्षा खुछ्मलुछा विधि-विहित आन्दोलन करेना 
अधिक श्रेयस्कर है । अधिकांश एक राष्ट्रीयता-वादियोके विचार अब 

३ 
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` चाहिए । अपनी परिस्थिति और परम्पराका विचार न करके नवीन 


३४ कावूर। 
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ऐसे ही थे |# इस कारण उनमें और अधिकारि-वर्गमें जो बेढव बेबनाव 


हो गया था अब वह भी बहुत कम हो चला था । फलता रेटबेकी वृद्धि, 


* मेजिनीके उत्तेजक और मनोविकारोंको उद्दीपित करनेवाले विचारोंने 
इटलीके देशभत्तोंमे बड़ी जागृति की, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु उसका राज- 
नेतिक लक्ष्य-ध्येय-और उसकी सिद्धिके लिएं तजवीज किये गये उपाय उस 
दशके लोगोकी पूर्वपरम्पराके अनुसार न थे। इस कारण उसके प्रयत्न 
सफल न हुए। और यह बिलकुल स्वाभाविक था । अनियन्त्रित राजसत्ताके 
अन्यायपूर्ण शासनमें जिस -राषट्रकी कितनी ही सदिया बात गई हों वहाँ, 
विदेशियोंका राजनीतक प्रभुत्व होते हुए भी एक दम लाक-सत्ताक शासन-- 
शैली स्थापन करनेका हौसला करना, क्राल्पनिक या विचारदृष्टिसे चाहे 
कितना ही श्रेष्ठ हो, परन्तु व्यबहारकी दृष्टिसे उस ध्येयका सिद्ध हो जानाः 
प्रायः असम्भव है । इरलीके राष्ट्रोद्धाक पक्षने बहुसंख्यक जनधन स्वाहा 
करके यह असम्भावना सिद्ध कर दिखाई हे । सेजिनीके उपाय जव स्वयं 
उसीके देशमें बिफल हुए और उसका राजनेतिक ध्येय भी अव्यवहार्य्य सिद्ध. 
हुआ, इटलीके पुनरुजीवनके समय भी वह सिद्ध न 
लिए उस पथका पथिक होना और 
योजक और कितना हानिकर है, 


हो पाया, तव भारतीयों. 
उस ध्येयकी धारणा करना कितना निष्प्र 
इसके बतानेक्री आवश्यंकता नहीं । किसी 
भी देशमें कोई भी सुधार, उस देशकी प्राचीन परम्पराक्रे अनुसार ही करना. 
मोहक 
लोग करेंगे तो. 
। हिन्दुस्तानकी, 
दि विचार किया जाय तो इटलीकी। 
त्ताक ( Republic ) शासन-प्रणाली स्थापनः 


ह र पागळपनके सिवा आर कुछ नहीं । यहाँकी परि- 
ति और प्राचीन परम्पराके अनुसार तो यहाँ 


CO नियन्त्रित शासन-सत्ता 
( Constitutional Monarchy ) अथवा अधिके अधिक, “बलाढय: 
= ~: 2, न्त्रः hy > > ५ 
सध्यवता। स ' के त्यक्ष काम करनेवाला अनेक भागोंका एक संघ स्थापन: 
करना उचित ओर सम्भव है ।. A 


बिदेशी संस्थाओं और आन्दोलनोंका अनुकरण यदि यहाँके 

उनके सामर्थ्यकी अकारण हानि और समयका दुव्य॑य ही होगा 
पूर्व-पीठिका अर्थात्‌ प्राचीन परम्पराका य 
तरह, यहाँ भी, लोक-स 
करनेकी आकांक्षा करना 
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उद्योगधन्धांकी उन्नति इत्यादि बातें बड़ी सुगमतासे हो रही थीं। १८४० 
इसवीसे ४६ तक इटळीके अधिकांश बड़े बड़े प्रधान भागोंमें रेलवे 
लाईनें बन गई थीं; और स्त्रयं पीडमाण्ठमें भी, सब कहीं, रेळे जारी 
करनेका काम शुरू हो गया था। १८४६ ईतवीमें कावूरने “ \०॥- 
४९।६९ २९४७९ ” नामके एक मासिक पत्रमें, एक लेख छपाया | 
उसमें उसने यह दिखलाया था कि इस रेळ्वेके बदौलत कौन कौनसे 
महत््वके लाभ होंगे | वह कहता है--- 

“परिचय-बृद्धिका यह सुलभ साधन है | इसकी सिद्रिसे---प्रातिसे---- 
हर तरहके आन्दोळनोको विशेष उत्तेजना मिलेगी | आज तक एक 
भागके लोग दूसरे प्रान्तके छोगोंकों विदेशी--गैर समझते हैं | अब वे 
उन्हे अपना समझने लगेंगे | वे परस्पर एक दूसरेसे बार वार हिळ- 
मिल सकेंगे । उनके हृदयकी बरिकल्पना, पारस्परिक मत्सर, और क्षुद्र 
भाव नष्ट करनेमें ये लोहमार्ग खूब काम देंगे) ऋ ऋ ऋ कॅ 
हमारी यह उत्कट इच्छा हे कि ऐसा हो । यह हो जाय तो मानों हमने 
इटालियन स्वतन्त्रताके लिए एक प्रकारका विजय प्राप्त किया |” इत्यादि । 

इस तरह, रेळे और औद्योगिक उन्नतिके कारण, मध्यम दळके 
लोगोंकी दशा बहुत सुधर गई । सम्पत्ति-वृद्धिकि साथ ही साथ वहाँ 
विद्या और कळाकी भी अभिवृद्धि होने लगी | राजनैतिक चर्चा कर- 
नेकी सुविधा यद्यपि अभी न हुईं थी तथापि अन्य पिषयोंफे साहि- 
त्यको. सृष्टिके छिए सरकार लोगोंको उत्साहित करने लगी थी । 
लोगोंकी भी पुस्तक-पाठकी लालसा तीव्र हो रही थी । कितने ही 
सुन्दर और सचित्र साहित्यिक मासिकपत्र भी निकलने लगे थे | 
मासिकपत्रोंमें प्रतिभा-सम्पन्न लेखक बीच बीचमें राष्ट्रीयताके भाव 
जागृत करनेवाले गम्भीर विचार प्रदर्शित किया करते थे | छोग भी 


उ 
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उनमेंसे इशर्थ ग्रहण करनेके आदी होते जाते थे । फलतः जनतामें 
राष्ट्रीय एकताके भाव धीरे धीरे बृद्धि पा रहे थे । १८४० इसर्वीसे 
पोय-शासित राज्योंको छोड़कर अन्य सब राज्योंके प्रधान नगरोंमें 
हरसाळ शास्त्रीय अर्थात्‌ वैज्ञानिक और औद्योगिक सभायें होने लगीं | 
इससे राष्ट्रीय ऐक्यके संवर्द्धनमें बड़ी मदद मिलने लगी । इन परि- 
पदोके बदौळत देशके अधिकांश विद्वानों और कार्यक्षम पुरुओोंको 
सभ्मिछन.और विचार-विनिमयका अवसर मिला करता | १८४३-४६ 
इसवीके लगभग सबके मस्तिष्कोमें राजनेतिक सुधारके विचार उमड़ 
रहे थे | उस समय मेजिनीके ही सदश एक प्रतिभा-ए छेखक 
उत्पन्न हो गया था | उसका नाम था-गोबर्टी | वह पीडमाण्ट-राज्यका 
निवासी था। १८३३ ईसवीमें भागकर वह ब्रुतेल्समें जा बसा | 
१८४३ इसर्वीमें उसने एक पुस्तक “[] Primato morale ecivile 
१९३॥ [1३:२१ लिखी | उसमें उसने इटलीका राजनेतिक सुधार, 
वहाँकी पूर्व-परम्पराके अनुसार, किस तरह किया जा सकता है, इस 
विषयक सविस्तर चची की थी | उसमे प्रधानत: यह प्रतिपादन किया 
था कि र पोपकी अधिसत्ताके अधीन इटलीके समस्त राज्योंका 
सङ्घ ( “९१९३४० ) निमीण किया जाय | इससे यह देश 
राजनेतिक दृष्टिसे बलिष्ठ हो जायगा और राजनैतिक सुधारोंका मार्ग 
a हो जायगा | इस पुस्तकी विचार-सरणि - सौम्य 

Se * | उन्ह उसके विचार पसन्द भी 
आ | इत अस्तक पोपका प्रभुत्व स्वाकार करनेकी तथा अन्य समस्त 
राज्योंकी अन्तः-स्वतंत्रता का 


यम रखनेकी सलाह दी गईं थी। अ 
चह किसी भी राज्यके अधिकारियांके रोषकी पात्र न थी और इसी 


AAA 
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लिए उसके प्रचारमें किसीने बाधा भी नहीं डाळी | उसके विचाराके 
अनुसार राजनेतिक उन्नति करनेकी इच्छासे शीघ्र ही वहाँ एक * सौम्य 
राजनेतिक पक्ष? निमीण हुआ । वह खुछमखुछा विधि-बिहित 
राजनेतिक आन्दोलन करने लगा । राष्ट्रीय ऐक्यकी वृद्धिके लिए मेजिनी 
ओर गोबर्टी दोनों एकही से साचिन्त ओर एक ही से आतुर थे । 
परन्तु राजनेतिक सुधारके अन्तिम साथ्य और उसे सिद्ध करनेके उपायों- 
में दोनोंका तीव्र मतभेद था । गोवटी वर्तमान स्थितिको कायम रखकर 
भावी स्थितिकी रचना करना चाहता था । अतएव उसके विचार 
व्यवहाय्य और सम्भवनीय थे । परन्तु, पक्षान्तरमे मेजिनी प्रचलित 
झासन-संस्थाआंका निर्मूलन करके उनके स्थान पर ऐसी नवीन शासन- . 
संस्था स्थापन करना चाहता था जो देशकी पूर्व-परम्पराके अनुकूल 
न थी, जिसका अनुभव उस देशकी प्राचीन-परम्पराको न था। 
कहना नहीं होगा, मेजिनीका यह प्रयत्न अव्यवहार्य और अत्यन्त 
दुधेट था । गोबर्टी प्रकट त्रिधि-विहित आन्दोळनका पुरस्कर्ता था और 
मेजिनी गुप्त और क्रान्तिकारक आन्दोलनका एृष्टपोषक था । इन दोनों 
विचार-शील तत्त्वज्ञांमे यही बड़ा भारी भेद था | दोनों ही प्रतिभा- 
सम्पन्न लेखक थे । अतएत्र दोनोंके अबुयायियोंकी संख्या बहुत थी | 
तथापि अब छोगोंका झुकाव गोत्रटीके सौम्य दळकी ओर विशेष होता 
जा रहा था; क्योंकि अब लोग समझ गये थे कि मेजिनीके उपाय 
और साधन कितने अप्रयोजक और कितने निष्फळ हैं | गोवर्टी 
दलका उद्देश था-पोपकी अघिसत्ताके अधीन इटळीकी राष्ट्रीय एकता 
करना। अतएव उसका नाम पड़-“* New Guelfs” “Guelf? के 
मान होते हैं सम्राट्के विरुद्ध पोप-पक्षकी पुष्टि करनेवाला सभासद । 
गोबटीकी पूर्वोक्त पुस्तक प्रकाशित हो जानेके वाद, शीघ्र ही, 
बास्वो नामके दूसरे एक पीडमाण्ट-वासी ठेखकने इसी विषयपर एक 
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पुस्तक लिखी | उसमें उसने गोबटींके इस विचारका कि पोपकी 
अधिसत्ताके अधीन राष्ट्रीय एकता की जाय, अभिनन्दन किया | परन्तु 
एक बात पर उसने बड़ा ही जोर दिया | उसने लिखा कि इटलीमें यदि 
राष्ट्रीय एकता स्थापन करनी हो तो पहले आहिट्याका प्रभुत्व उस 
परसे हटाइए | यह विचार भी लोगोंको पसन्द हुआ |  गोबर्टीका यह 
बिचार था तो उत्तम और कुछ अंशमें योग्य, परन्तु उस समय उसका 
व्यवहारमें टाया जाना बड़ा दुष्कर था | क्योंकि उस समय जो पुरुष 
पोपकी गद्दी पर विराजमान था वह अनियन्त्रित और एकाधीन सत्ताका 
कट्टर भक्त था । देशके भौतिक सुधारोंके विषयभें भी वह प्रतिगामी 
शासननीतिसे काम लेता था । राज्यका शासन-प्रबन्ध अच्छा न था 
आर वह था भी अन्यायपूर्ण ।# इस दशामें पुरोगामी पक्षकी 
इच्छाके अनुसार पोपकी अधिसत्ताके अधीन इटालियन राष्ट्रकी तेयारी- 
की बुनियाद डाळना प्रायः असम्भब था | तथापि पुरोगामियोंने अपना 
प्रयत्न न छोड़ा, यह देखकर पोप उन्हें हर तरहसे सताने लगा । पर 


- & अंगरेज इतिहासलेखक, मेकालेने इ ने 
हर्क, इस दशाका चित्र, अपने अः 
इस प्रकार अङ्कित किया है-- र 
“The sta t [ 
र गं क्य he A Isuppose,the worst governed 
world and in the imbecilit t i 
र y of the Police, 
ee of the public Servants, the desolation of the 
वळ y+ क the Wretchedness of the people, ‘farce them: 
3 > of the ‘most heedless traveller 
स्पा २ S Letters from Rome,” 37: 

` अथात्‌ पोपके अधीन राज्योंकी 
उतनी किसी भी सभ्य देशकी 
ब नोकरोंकी घूस-खोरी, देशका 
सरसरी नजरसे देखनेबाळे थात्रीके' 
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उन्होंने अपना ब्रत न छोड़ा । उनके नेता, फारिनीने, अपने. पक्षकी 
ओरसे एक विज्ञापन प्रकट किया, जिसमें उसने अपने पक्षकी माँगोंका 
उल्लेख किया था । उसका सारांश सुनिए--- 

( १ ) राजनेतिक केदियोंको वि माफी दी जाय, अथोतू वे 
छाड़ दिये जायँ | 

( २ ) स्रदेशके दीवानी और फौजदारी कानून योरपके अन्य 
उन्नत देशोंके कानूनकी टक्करके बनाये जाय | 

(३ ) म्युनिसिपल कोन्सिळके सभासदोंका चुनाव लोकमतके 
द्वारा हो और पोप उसे पसन्द करें । 
४. ) म्युनिसिपल कौन्सिल जिन तीन सभासदोंकी सिफारिश 


[oS 


रे उनमेंसे किसी एक सभासदकी नियुक्ति पोप प्रान्तीय विचार- 
समितिमें करें और प्रान्तीय विचार-समिति भी जिन तीन सभासदोंकी 
सिफारिश करे उनमेंसे एक सभासद उच्च विचार-समितिमें नियुक्त 
किया जाय । 

( ५ ) इन समस्त समितियोंका आयव्यय पर कुछ अविकार न 
रहे । शेष सब विषयोमें राय या सलाह देनेका उन्हें अविकार होना 
चाहिए । 

( ६ ) हर किसी मनुष्यको सब तरहकी सरकारी नोकरी पानेका 
समान अधिकार होना चाहिए । 

( ७ ) लेखन और भाषणकी स्वतन्त्रताका गळा _ घोटनेत्राळा 
कानून रद किया जाय | 

( ८ ) विदेशी सेना तोड़ दी जाय ओर उसकी जगह स्वदेशी 
सैन्य तैयार किया जाय | र 
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( ९ ) समय और परिस्थितिके अनुसार अन्य योरपीय राष्ट्रोंकी 

तरह यहाँ भी सब तरहके सामाजिक सुधार किये जायें | इत्यादि । 
यह योजना ऐसी थी जो स्वभावत; ही पोपको स्वीकार न हो 
सक १ थी । अतएव उसके अनुसार सुधार चाहनेवाडोंके मुह बन्द 
करनेकी जबर्दस्त कोशिशें पोपकी तरफसे की गई । इसके लिए न्याय 
अन्याय कुछ न देखा-सोचा गया । इससे चिढ़कर पोप-राज्यके कुछ | 
लोगोंने, १८४५ ईसवीमें, बलवा किया, जो उण्डोंके जोर पर दबा | 
| दिया गया | परन्तु इससे भी पुरोगामियोंकी हलचल बन्द न हुई.) 
बल्कि लोग, जाहिरा तौर पर उनके विचारों और इच्छाओंका समर्थन 
करने लगे, एवं तरह तरहसे उनका उत्साह बढ़ाने लगे | इससे आन्दो- 
ढनने बहुत जोर पकड़ा | अन्तमें उसका असर, पीडमाण्टके राजा, 
चार्ल्स अल्बर्ट, पर भी पड़ा | उसे अब अपनी युवावस्थाके उदार 
विचारोंकी याद आने लगी, जिससे उसका दिल पुरोगामियोंकी ओर 
झुकने छगा । १८४६ ईसवीमें, चुङ्गीके एक मामलेमें उसने 
आ्ट्रियाके साथ व्यवहार करनेमें स्वतन्त्र राषट्रोचित निर्भीकता प्रकट 
की और आह्ट्रियाके दबावसे अपने देशको सुक्त करनेकी इच्छा भी 
स्पष्ट खूपसे प्रकाश की | अलबर्टका यह काम, इटलीके अन्य राज्योंकी 
दशा देखते, पुरोगामियोंके उत्साह बढ़ानेमें, विशेष कारणीभूत हुआ | 

तब पुरोगामी उसे अपना नेता या नियन्ता मानने लगे | 

जून १८४६ ईसवीमें एक और घटना पुरोगामियोके अनुकूल 
हुईं | इस समय “पायस दि टेन्थ' नामका नवीन पोप रोमकी गद्दी पर 
EF बैठा । वह बड़ा दयाळु, उदारहृदय और मिलनसार था | पुरो- 
| गामियोंके आन्दोळनके साथ उसकी सहानुभूति थी । अतएव, गद्दी 
। मिलते ही उसने उनकी पहली बात स्वीकार करके सारे राजनैतिक 
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जै पन्द्रह वामे काया-पलट । ४१ 
गे । केदियोंकों छोड़ दिया | उसके इस सत्कार्य्यके बदोलत छोगोंके हृदय- 
| में, गोवरटीके कथनके अनुसार, इस आशाका सच्चार होने लगा पकै: 
हो. 1 यह पोप अवश्य इटळीमें राष्ट्रीय एकता स्थापित कर देगा | अतएव 
द जत्र जब पोप राजमहळसे बाहर निकलता, लोग उसका जय जय- 
[य कार करते-उसके नामकी जय वोळते | यह पोप तो चाहता था कि 
छु ; पुरोगामी पक्षका कार्य्यक्रम मंजूर | ले, परन्तु रोमन क्युरिया प्रान्तके 
बा | अधिकांश मुखिया इसका विरोध करते थे । वे पोपके इस 
| | विचारमें बराबर वाधा डाला करते | इससे विचार ही विचारमें- 
[न | उसका बहुत समय निकल गया | इस परिस्थितिसे लाभ उठा 
रो- कर उसके राज्यके पुरोगामियोंने रोम और वोलोग्ासे,. 
ग, १८४७ इईसवीमें, दो समाचार-पत्र स्वतन्त्र रूपसे निकाले | 
रार उनके द्वारा वे अपने राजनेतिक विचारोंका प्रचार करने ढगे पत्रोंके 
पर चळ निकलने पर, शीघ्र ही, उन्होंने एक समिति (९1५७) भी स्थापन 
नि 1 की । लोक-मतकी बढ़ती हुई लहरको देखकर आखिर पोपने भी 
ग्ट | अपनी इच्छा प्रकट की कि लोक-नियुक्त शासन सभायें स्थापित करनेको 
भी ' में तैयार हूँ । क्थूरिया-प्रान्तके लोगोंने उसका बहुत विरोध किया, 
की) परन्तु उनकी दाळ न गली और उसी साळ, नवम्बरमें, इस सभाका 
Tt पहला अधिवेशन हुआ । इसके पश्चात्‌, कोई डेढ़ वर्ष खाळी गया | 
परन्तु इस अवधिमें अन्य राज्योंके लोग भी आन्दोळनके लिए उठ खड़े 
रल | इए । पोपका उदाहरण उनके सामने था ही । उनकी हळ्चठ भी 
प्र | जोर पकड़ गई । सेक्सनीमें, पोपकी प्रणाळीके अनुसार, राजनेतिक 
रो- | सुधार होने लग । पीडमाण्टके राजा चार्ल्स अलबर्टने तो “ इटालियन 
दी | स्वतन्त्रता हमारा ध्येय है, 7 यह लोगोंके सामने साफ साफ प्रकट कर 
{कः | दिया ॥ इस ध्येयकी सिद्विके लिए जो लोग परिश्रम कर रहे थे 
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उनका वह उत्साह बढ़ाने और उत्तेजना भी देने छगा | १८४६ 
| | ईसबीमें जिनोआमें एक बड़ी वैज्ञानिक परिषद्‌ हुई | उस समय उसने 
i कितने ही देदा-भक्तोंको जी भर बोळनेकी आज्ञा दे दी | परन्तु उसने | 

* अभीतक अपनी शासंन-प्रणाढीमें जरा भा सुधार न किया था। | 
। उसके विचार और आचारका यह विरोध देखकर वहाँके एक | 

कविने उसको लक्ष्यकर एक व्याजोक्ति-पूर्ण काव्यकी रचना की । उसमें y ४! 

कविने उसकी बड़ी मीठी चुटकियाँ ली थीं। इन्हीं दिनों एकबार" y 

ब्रिटिश वकील लाई मिण्टो और चार्ल्स अळबईकी भेट हुई | उस 

समय अँगरेज सरकारकी तरफसे लाड मिण्टोने उससे बड़े आण्रह-ू्वेक 
कहा कि आप अपने राज्यमें राजनैतिक सुधार कीजिए । चाल्स अल- 

- बढेका स्वभाव जरा अनिक्चय-प्रधान था | अर्थात्‌ विचारके अनुसार 

काम क्रनेका निश्चय वह बहुत कम करता था | अतएव उसके 
विचार कार्य्ये रूपें बहुत जल्दी परिणत न होते थे । वह्‌ प्रायः 
“ करूँ कि न करूँ” इसी दुविधामें छटकता रहता था । परन्तु 

' पूर्वोक्त काव्य और मिण्टो-सुलाकातकी बदौळत आखिर उसे निश्चय 

करना ही पड़ा और अक्टूबर १८४७ ईंसवीमें उसने अपना खरीता 

प्रकाशित किया । खरीतेमें उसने अभीष्ट सुधारोंके करनेकी प्रतिज्ञा की 
थी । उसके अनुसार लोगोंको स्थानिक और प्रान्तिक सभाओंके लिए 

"सभासद चुननेका अधिकार मिला । पुलिस और 

आवश्यक सुधार किये गये और लेखन- 

। कर दिये गये । टस्कनीके राजाने भी, 

| इसी नीतिका अनुसरण किया | सारांश 
परिस्थिति अथवा समयकी राह देख रह 
| हो रही थी | एक ओर तो यह परिस्थि 


है 
h 


न्याय-विभागमें भी 
स्वातन्त्र्यमें भी बहुत सुभीते 
पीडमाण्टके राजाकी देखादेखी, 
यह कि कावूर जिस अनुकूल 
1 था, वह, इस प्रकार तैयार 
ति तैयार हो रही थी, दूसरी 
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पत्र-सब्चालन । के 8३ 
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ओर, कावूर, बड़े बड़े औद्योगिक कारखानोंकी उधेड़बुनमें निमग्न था । 


द 4 

ने उस कार्यमें दत्तचित्त होते हुए मी वह ऐसी ही परिस्थितिकी ताक 
ने झॉकमें विशेषरूपसे था | बस, पीडमाण्टके राजाके द्वारा राजनैतिक 
6 , सुधारोंका प्रूतक्त खरीता प्रकट होते ही उसने प्रत्यक्ष रूपसे राज: 
क ! नेतिकक्षेत्रमें पदार्पण करनेकी तैयारी की | इसके लिए उसने क्रिस 
में प्र साधनका अवलम्बन किया और उसके द्वारा उसने कोनसा महत्कार्य्य 
रा ` किया, इसका व्रत्तान्त अगले प्रकरणमें देखिए । 

स 

क ञ्चा 

है , ५८5पत्र-सश्वालन । 

र ८ LD 

फ़ : पीडमाण्टके राजाने ज्योंही लेखन-सखतन्त्रताकी रुकावट हटा ठी; 
रः कावूरने टयूरिनसे एक समाचार-पत्र निकालनेका निश्चय किया । पत्र- 
तु प्रकाशनके प्रबन्धके लिए वह १८४७ ईसत्रीमे, ट्यूरिन नगरको आया | 
ज्र काउंट केसर बाल्यो नामके एक विद्वानने उसे सहायता देना स्वीकार 
| | किया । कावूरको पत्र-सञ्चालनका कुछ भी ज्ञान न था | अतएव 
गज; वह पत्रसञ्चाळन-कलाके सीखनेका निश्चय करके पूर्वोक्त विद्वानकी 
रु | सहायतासे “1: Ris0rginen०” नामका एक छोटासा समाचार-पत्र 
निकाळने लगा | इस पत्रके जन्म लेते ही रोमसे. और टस्कनी प्रान्ते 
क । भी नये नये राजनैतिक पत्र निकळने लगे | 


कावूरने जब अपना पत्र निकाला तब इटळीमें उसकी ख्याति 
5 ' अधिक न थी | फ्रेश और खिस मातिक-प्रोंनें, इसले पढ़छे, जो छेख 
र॒ ' उसने लिखे थे वे पींडमाण्ठके लोगोंके देखनेमें न आये थे । इसके 
t सिवा. वह सरदार-जादा था और उसका पिता था पुलिसका प्रधान 
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५४8 कावूर । 


अफसर | अतएव लोग उसे सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे । पीडमाण्टमें 
इस समय स्थापित सत्तावादी (Conservative), उदार मतवादी 
(Liberal) और मूलगामी (Radical) ये तीन राजनेतिक दळ थे। 
इन तीनों दलोंके लोगोके विचार उसके खिलाफ थे | पहळे दलक लोग 
जानते थे कि कावूर सुधारवादी है । इसलिए बे उसका विरोध करते 
थे । उसकी सामाजिक श्रेष्ठता और उसके पिताके बरतावरके कारण 
उदार मतवादी लोगोंका उस पर विश्वास न था और मूळगामी दळके 
लोग उसके विचारोंको “ बहुत सौम्य ? मानते थे और उसका मार्ग 
उन्हें पसन्द न था । अतएव वे भी उसके विषयमें उदासीन रहते थे । 
ऐसे समयमें कावूरने अपना पत्र शुरू किया । परन्तु उसने इस विषम 
अवस्थाकी पर्वा न की । उसका रांजनैतिक ध्येय और उसकी सिद्धिके 
उपाय निश्चित थे, एवं उसे दृढविश्‍वास था कि निष्ठापूर्वक उन उपा- 
योंका अवलम्बन करने पर कुछ दिनोंमें लोक-मत मेरी ओर झुक 
जायगा | अतएव लोकाराधन-लोकरञ्ञन-के झगड़ेमें न पड़कर वह 
अपने निश्चित कतैब्यका ही पाटन करनेमें सोत्साह दत्तचित्त रहा | 

जिन दिनों कावूरने पत्र निकाला, इटळीके अधिकांश राज्योंमें 
नवीन राजनेतिक आन्दोलन प्रचार पा चुका था। यह देखकर आए्टि- 
याने उसके रोकनेकी कोशिश की | लाम्बडी और वेनिशिया ये दो 
प्रान्त तो आस्ट्रियाके अधीन थे ही | इनके अतिरिक्त और जो राज्य उसके 
आधिपसमें थे उनमें भी सेना भेजकर उसने इटालियन लोगोंका 
आन्दोलन निर्मूल करना प्रारम्भ किया | इसका फळ यह हुआ कि 
कितने ही राज्योंके लोगोने, और लोगोके आग्रहवश बहॉके राजाओंने 
आ।्ट्रयाके प्रभुको जलाज्नलि देकर प्रातिनिधिक शासन-पद्भति जारी 


कर दी । इस सुअवसरसे लाभ उठाकर जिनोआ-तहसीळकी प्रजाने «| 
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। पत्र-लञ्चालन । ४५ 


SAAN 


| जिर, 
वमे , व प्रार्थना-पत्र तैयार किया | उसमें उसने नवीन राजनैतिक सुधारों- 


दी | की चर्चा की थी और पीडमाण्टके | चार्ल्स अल्यटसे प्रार्थना की 
थे । | थी कि शासनमें इतने सुधार और कर दीजिए | यह्‌ प्रार्थना-पत्र 
गंग | उसने अपने कुछ प्रतिनिधियों ( Deputation ) द्वारा टयूरिन 
रते ` पपीडमाण्टः नरेशको भेजा | यह १८४८ इईसवीके जनवरी महीनेकी 
रण : बात है। उन सुधारोंकी चर्चा करनेके ठिए उस संमंय एकसभा की 
के ' ईँ जिसमें इटळीके प्रधान प्रधान समाचार-पत्रोंके सभासद निभन्त्रित 
मार्ग | किये गये थे | कावूरके पास भी निमन्त्रण गया था | इसी सभाओें पहले- 
थे। पहल कावूरन अपने राजनेतिक मत स्पष्ट रूपसे प्रकट किये > 
ब्ैषम जिनोका-निवातियोकी माँग प्रधानत; यह थी कि जेजूईट छोग-देशसे 
द्वके ` निकाळ दिये जॉय और हमारे नगरमें संरक्षक सेना (Civil Guard) 
उपा- रखी जाय | इस विषय पर जव सभामें वाद-विवाद छिड़ा तब कावूरने 
झुक कहा--“निनोआ-निवासियोंकी माँग व्रिककुछ थोड़ी है । वर्तमान 
हाट समयमें इतनेसे काम नहीं चळ सकता | हमें अपने राजनैतिक ध्येय- 
| को सिद्धिक लिए ऐसी ही शासनव्यवस्था (Constitution) करानी 
नयमे चाहिए जिससे आगे चलकर नियमत्रद्ध प्रातिनिधिक शासन-पद्धाति 
स्ट स्थापन हो जाय | इसके सिवा दूसरी गति नहीं |” कावूरने भुंहते 
ये दो | ` ये शब्द निक्रछते ही उपास्थित लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ | क्योंकि 
सके उस समय पीडमाण्टग प्रातिनिविक शातन-पद्धाति (Constitution) 
गोका |, का नाम लेना बड़े साहसका काम समझा जाता था | कावूरका कथन 
I कि | सुनकर कितने लोग तो उसके उद्देश्य पर सन्देह करने लगे और 
[ओ । कितने उसकी मॉगको निष्प्रयोजक कहने लगे | अतएव इसका 
जारी ' अन्तिम निर्णय दूसरे दिन पर रक्खा गया | इसी बीच पीडमाण्टके 
प्रजाने | राजाने जिनोआ-निवासी प्रतिनिधियोंसे मुळाकात करनेसे इंकार कर 
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| ४ ] तोकी मं भी ५ Con- 
| | दिया । दूसरे दिनकी समाचार-पंत्र-सम्पादकोंकी सभाम भी. “०णा- 
| 


>> 


८३८4३ पत्रके सम्पादक और पुरोगामी नेता, बेलिरियोने प्रातिनिधिक 
शः  शासन-पद्धति ( Constitution ) कौ मागका तीव्र तरत किया ॥ 
अतएव जो थोडे पत्र-सम्पादक कावूरसे सहमत थे उन्होंने प्रातिनि- 
धिक झासनःप्रणाडी (८००5५६०४००) की प्रातिके लिए प्राथना-पत्र 
लिखकर चार्ल्स अलबर्टको डाक दवारा भेजा । कुछ दिनोंके बांद उप्त | 
प्रार्थना-पत्रके सम्बन्धमें अपने एक मित्रसे बातचीत करते हुए चाल्सं अळ- | 
बर्टने कहा “इटळीके पुनरुजीवनके लिए सिपाही दरकार हैं, कानूनदों नहीं। 
मेरी राय तो यह है कि इटळीकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके ही हितके लिए 
प्रातिनिधिक शासन-पद्धति प्रचलित करना अभीष्ट नहीं | ” जब चार्ल्स 
अंलबर्ट गद्दी पर बैठा तब उसने वादा किया था कि प्रचालित शासन- 
व्यवस्थाका भङ्ग न करूँगा । इस प्रतिज्ञाके उछङ्खनके लिए सहसा 
तैयार हो जाना उसे बहुत खलता था | इस कारण बह पूर्वोक्त प्रार्थना- 
पत्र स्वीकार करनेको राजी न था-। परन्तु अब हवाका रुख झपाठेसे 
बदल रहा था । -सिसळी और नेपल्समें बळवे शुरू हो-गये थे । 
बहाँकी प्रजाने अपने राजाओसे फ्रान्समें, १८३० ईसवीमें प्रचलित 
शासन-प्रणाळीके ढेंगपर नवीन शासन-पद्धति प्रचलित करनेकी मंजूरी | 
प्राप्त कर ळी थीं । यह. देखकर अन्य स्थानोंकी प्रजा भी वैसी ही' | 
शासन-प्रथा प्रचलित करानेका प्रयत्न धड़ाकेसे करने लगी | इस 
| दशामें चाइ्स अल्बट अपनी हठधर्मी अधिक दिन तक कायम न रख 
| सकता था । अतएव वह अपने परिवारके खास खास आदमियोंको 
| बुलाकर उनसे इस विषयमें सछाह-मशवरा करने लगा । उसने कहा 
| ¬“ यदि नियमबद्ध झासन-पद्धतिकी राय आप देंगे तो में इस्तीफा 
| देकर देशका शासन युवराजको सौंप दूँगा ।” उसकी यह बात 
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पत्र-सञ्चालन । ४७ 


सुनकर उसकी रानी तो डरसे काठ हो गंई । जिनोआका डयक, जो 
उसका रिश्तेदार था, राजाको समझाने ळा कि नियमबद्ध शासन- 
्रणाला काई भयङ्कर वस्तु नहीं | युवराज विक्टर इमेन्युअळने तो 
उसके इस्तीफेकी वातको उड़ा ही दिया। तब राजाने अपने घमगुरुक 
राय ठा आर. जब उसने राजाको दिळजमई कर दी पके ऐन वक्त 
पर लोगोंको छोड़ जानेका पाप उस वचनमङ्कके पापसे जिसका पालन 
करना प्रायः असम्भत्र ह, कहीं अधिक है, तव कहीं उसने डरते डरते 

रयत हस्तस भावी नेयन्त्रित शासन-प्रणार्ळके ( C०४५० ) 
कानून पर दुःखत हृदयसे दस्तखत किये | इस कानूनकी धारायें १८३० 
इसवाक फ्रान्स देशीय कानूनके आधार पर तैयार की गई थीं | इसके 
अनुसार पीडमाण्ट और जिनोआ-प्रान्तोंके समस्त लोक-प्रतिनि! वेयोंकी 
दा सभाय ( चेम्बर और सेनेट ) निर्माण की गई | उनमेंसे एक तो थी 
वड़े आदमियोंके प्रतिनिधियोंकी और दूसरी सव-साधारण अर्थात 
मध्यम श्रणकि ठोगाकां | एक ओर तो इटळीके कुछ राज्येमिं इस 
तरहके राजनेतिक सुधार हो रहे थे कि दूसरी ओर पोपने भी खुलुम 
झुला आशावाद दिया--" इटलीका कल्याण हो, उसका विजय हो।? 
तब ता ठढोगोका उत्साह बहुत ही बढ़ गया । इतनेहीमें फिर 
राज्यक्र|॥न्त हुई | यारपके प्रत्येक देश पर उसका थोड़ा बहुत प्रभाव 
डआ | खयं विएना नगरके लोगोंने भी आश्टियाके सम्राटसे प्रातिनिधिक 
शासन-प्रणाली ( €०150॥०॥ ) जारी करनेकी इच्छा . प्रकट 
का | यह दखकर लाम्बडी ओर वेनिरियाकी प्रजाने भी आस्टियाके 
विरुद्ध उपद्रव मचाया और अपने देशतपें अस्थायी स्वतन्त्र शासन 
संस्थायें ( Provincial Government ) स्थापित कर लीं | उनकी 
देखादेखी इटळीके अन्य राज्योंमें भी लोकसत्ताक अथवा प्रातिनिधिक 


5 कावूर। 


-शासन-पद्धतियाँ प्रचलित होने लगीं । यही नहीं, वहेँकि लोग 
लाम्बडी और वेनिशिया प्रान्तोंके छोगोंको भी,. आस्ट्रियाको इटळीते 
“निकाल देनेकें काममें. सहायता देने लगे । लाम्बडीको राजधानी, 
मिलान, की नई सरकारने पीडमाण्टकी सहायता इस विषयमें चाही, 
“परन्तु चाल्से अल्बर्ट तो इस समय हुबिधा-सागरमें गोते मार 
-रहा था । अतएव, उसे सहायता मिलनेका कोई चिह्न न देख पड़ा | 
तब कावूरने अपने वतैमान-पत्रमें इस विषय पर एक लेख प्रकाशित 
“किया । ( २३ मोर्च १८४८ ईसवी । ) उसमें उसने पीडमाण्ट- 
सरकारको यह उपदेश किया था--- 

“ सेवाथके राजघरानेको यह बड़ा अच्छा मोका मिला है | इस 
“समय दृढ निश्चय करनेकी जरूरत है | इसी समय पर साम्राज्य और 
जन-समाजकी भवितव्यता अवळम्वित है | लाम्बडी और वेनिशियामें 
हुई घटनाओं पर ध्यान देनेसे दुविधावृत्ति, संशय और विल्म्बको स्थान 
या आश्रय देना अब सम्भव नहीं | ऐसी नीति सत्रके लिए अत्यन्त 
हानि-कारिणी होगी । हम शान्त स्वभाव हैं | हम, हमेशा विकारके 
बश न होकर विवेकका ही अनुसरण करते हैं | तथापि हम अपनी | ; 
मनो-देवनाको स्मरण करके और अपने प्रत्येक शब्दका साधक-बाधक 
"विचार करके यह कहे बिना नहीं रह सकते कि राष्ट्र, मन्त्रि-मण्डळ 


AAAI 


Po 


और राजा, इन सबके लिए सिर्फ एक ही मार्ग खुळा है | वह यह र 
-एक क्षण भी विलम्ब न करके युद्ध छेड़ दिया जाय |? प 
ब कावूरके इन वाक्योंसे यह अनुमान हो सकता है कि उसकी मे 
'निचार-सरणि कितनी गम्भीर, कितनी प्रोढ और कितनी कुशाग्र थी | 9 
जिस दिन उसका यह लेख प्रकाशित हुआ उस दिन रातको चार्ल्स द 
अलवर्टेने इस विषयका निर्णय करनेके लिए अपने परामर्शदाताओको त्‌ 
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पत्र-संचालन । ४९, 
बुळाया और उनसे सलाह की । अन्तमें यह तय हुआ कि आस्ट्रियाके 
साथ युद्ध छेड देनेकी घोषणा कर दी जाय | चार्ल्स अळवर्टने उस 


समय यह भी प्रकट किया कि पीडमाण्टने इटछीका ऐक्य-दर्शक तिरङ्गी 
राष्ट्रीय झण्डा स्वीकार किया हे |# इस युद्धके सञ्चाळनके लिए चार्ल्स 
अलबट स्वयं युद्ध-क्षेत्रमें गया | पहले तो उसीकी जीत होती गई, परन्तु कुछ 
महीनोंके बाद, आस्ट्रियन सेनाको ज्यों ज्यों नवीन सेनाकी सहायता मिळती 
गई त्यों त्यां चार्ल्स अळवर्टकी सेनाको पीछे हटता आना पड़ा । एक 
दो जगह तो उसे हार भी खानी पड़ी । तब दोनों पक्षोंकी 
रजा-मन्दीसे कुछ दिनके लिए लड़ाई रोक ई | इस बीच आस्टि- 
याने अपने नष्ट प्रभुत्वको फिरसे उन प्रान्तोंपर स्थापित करनेका 
प्रयत्न किया । यह देखकर देशके गरम दळवाळोंसे न रहा गया | 
उसकी यह कारवाई उन्हें सहन न हुई । वे जोर-शोरसे उसके विरुद्ध 
आन्दोलन करने लगे | यहाँ तक कि स्वयं पीडमाण्टमें भी उनका रङ्ग 
बहुत जमने लगा । तब उनकी स्तेच्छाचारिता दवानेके लिए कावूर- 
को अपने पत्रमें उनके विरुद्ध कितने ही लेख लिखने पड़े | पार्टिया- 
मेंटमें भी उनका विरोध उसीको करना पड़ा | यह आप्रिय और कटु 
परन्तु हितकर काम करते हुए पाियामेण्टमें प्रतिपक्षियोंकी ओरसे 
उसके भाषणमें बहुत विन्न-बाधायें उपस्थित की जाती थीं | परन्तु 
इससे वह कभी निराश न हुआ | उलटे वह कहता -- “इन खुरा- 
फातोंसे डरनेवाळा में नहीं । मुझे जो सच जान पड़ता है उसे कहनेंमे 
म जरा न दूँगा । गोगा करके जो लोग वाधा डाळना चाहते हैं वे 
मेरा नहीं बल्कि इस सभाका अपमान करते हैं |? 


* तिरज्गी झण्डा इरलीके क्रान्ति-कारक दलका झण्डा था । वहीं चार्ल्स 
अलबटने अपने देशक्रे लिए स्वीकार किया । उसमें हरा, सफेद और लाल, ये 
तीन रङ्ग थे । अ 


का०-४. 
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५० कावूर । 

इस समय पीडमाण्टकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी । परा- 
जयके कारण उसकी सेनाका अब वह मान नहीं रह गया था | जब 
सेना पीछे हट रही थी, मिळानमें स्वयं चार्ल्स अलबर्टका कितनी ही 
बार निरादर किया गया था | सरकारी खजाना खाली हो चला था | 
इस दशामें कावूरका मत था कि शासन-कार्य बड़ी सावधानीसे करना 


चाहिए | परन्तु आष्टरियाके अन्याय-पूर्ण व्यवहारके कारण वहाँका राज- 


नैतिक वातावरण (४०५९९) इतना क्षुब्ध हो गया था कि विचार- 
वानोंकी अपेक्षा विकारवश लोगोंका ही प्राबल्य शासन-कार्यमें बढ़ 
रहा था । अन्तभें चाह्स अलबटको भी शासनकी बागडोर गोवर्टीको 
जो पुरोगामी दलका नेता था और जिसे वे लोग बहुत चाहते थे, 
सौंप देनी पड़ी । परन्तु थोडे ही दिनोंमें गोवर्टीके सहकारि-मण्डलमें 
तीब्र मतभेद उतपन्न हो गया और उसे इस्तीफा देना पड़ा | तब रेटेजी 
नामका उसका एक सहायक मन्त्री प्रधान मन्त्री बनाया गया | उसके 
शासन-काल्म फिर आस्ट्र्यासे लड़ाई छिड़ी | यह युद्ध चार्ल्स अल- 
बर्टने केवळ लोकमतको शान्त करनेके लिए जारी किया था । इस 
बार उसने ठोगोंके आप्रहसे सेना-पतित्व स्त्रय॑ न स्वीकार करके टसा- 
नोस्कि नामके एक पुलिस सेनानी अर्थात्‌ सेनापतिको सौंप दिया । 
परन्तु स्थिति थी बड़ी नाजुक; द्सो्नोस्कि शन्नुको पराजित न कर 

शा | ॥ीडमाण्टकी सेनाको हटा दिया | लडाई 
OO की मत 
युद्धका निर्णय हो ज प्र जी म्य लक द अ 
कि लड़ाई मुल्तबी रकी जाय | तब्र त क य बाणी. 

> उसने बड़ी बड़ी कड़ी झा पेश 
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दे ॥ | यह देखकर चार्ल्स अळवर्ट निराश होगया | उसने सोचा, मेरे गदी 
मा छोड़ देनेसे शायद युवराजके लिए यह शर्ते ढीली कर दे और राज्यका 
ही इस्तीफा दे दिया तथा उसी दिन रातको पोर्टुगाठको चला भी गया | 
था | 


परन्तु यह शोकावेग उसे सहन न दुआ और २८ जुलाई १८४९ 
ना इसवीकी वह संसारसे चल बसा | 
[[ज- न्च [ह अः ळ्ब UCN IFN DN ~ र 


दस अल्यटक निकल जानेके वा का पुत्र, द. गीय विक्टर 

वार- मेन्यु he NN ~ 
र इसेन्युअळ, पीडमाण्टकी गद्दी पर बैठा | परन्तु जिस स्थितिमें उसने 
बढ़ ^ .४३/, _ 


गद्दा संभाली वह अत्यन्त शोचनीय थी | सिंहासनारूढ होते ही उसे 
A ऐसी शर्ता पर युद्ध स्थगित कराना पड़ा जो उसके लिए अपमान-कारक 
| है थीं । विक्टर इमेन्युअळका स्वभाव उसके पिताकी अपेक्षा अधिक 
इमे निश्चयी और अधिक साहसी था । झासन-शासतर और राजनीतिमें भी 


टेजी उसकी अच्छी गति थी | अतएव उसने परिस्थिति पर ध्यान देकर 
सके आ्ट्रियन सेनापतिकी शर्ते कुछ समयके लिए मंजूर कर लीं | परन्तु 
झल- उसने उसकी यह शर्ते स्वीकार न की कि देशमें फिरसे आस्टियन 
इस अनियन्त्रित शासनकी घूम मचे | वह जान चुका था कि पीडमाण्टका 
सा- सामथ्ये प्रातिनिधिक शासन-पद्धति पर ही अवलम्त्रित है | अस्तु | उस 
र । समय वह [बिल्कुल युवा-२९ वषका-था |# वह बड़ा सुस्वभाव था | 
कर ४ इसका जन्म २४ मार्च, १८२० इसवी. को टयूरिनके कनिम्नानों नामके 
घुस ] राजप्रासाद्म हुआ । आगे चलकर इसा राजमहलभं पाळ्यामण्टक्े आधि- 
डाई चरान होन लग । इसके जन्मसमय सका वाप चाल्सं अलवर्ट चालव 
रोग | फेलिक्सकी नाराजीके कारण, अपनी ससुराल टस्क्रनाके ड्यूकके यहाँ सपत्नीक 


ता था। वहा रहते हुए सितम्बर १८८२ ईसवीमें एक दिन शामके वक्त 
गि | | विक्टर इमेन्युअळके विछौनेके सामनेके परदेमें आग लग गई | वह गहरी नी 


भया । सो रद्दाथा। अकेली उसकी धाय ही वहाँ थी । उसने बड़ी हिम्मत करके ध ध- 
पेशा । भ्ण इर आगम कूदकर उसकी रक्षा की । राजकुमार तो बच गया; परन्तु 
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उसे भविष्य आशा-पूर्ण दिखाई देता था । उसे आशा थी कि विवश 

होकर आज में जो कुछ खो रहा हूँ शीघ्र ही फिरसे प्राप्त कर दुंगा और 

आस्ट्रियाकों इसका खूब मजा चखाउँगा | वह स्वयं तो बड़ी आशा 

बोधे बैठा था पर देशकी दशा कुछ और ही थी । नोवेरामें पीडमाण्टकी 
- सेनाका पराजय जबसे हुआ तबसे आस्ट्रियाके छोगोंका उत्साह बढ़ने. 
लगा और स्थान स्थान पर इटलीके शासन-कार्य्यमें शोचनीय प्रतिक्रिया 
शुरू हो गई | इससे पीडमाण्टकी प्रजा अधीर और विचलित हो उठी | 
यहाँ तक कि वह अपने राजाको भी---उसके उद्देशको भी--सन्देहकी 
द्ाश्सि देखने लगी । उसे यह राक्का होने लगी कि जिस तरह अन्य 
राज्य आह्ट्ियाके दबावके कारण बिखर गये-तितर-बितर हो गये- 
उसी तरह कहीं इस राज्यकी भी दशा न हो। इस कारण प्रजाका. 
विश्वास उस पर न होता था । अतएव, जब वह पाछियामेण्टमें 
शपथ करने आया तब लोगोंने उसका स्वागत विशेष नहीं किया और 
उसी दिन, अथोत्‌ २९ मार्च १८४९ को, जिनोआभें लोकसत्ता- 
वादियोंने बवा कर दिया | ऐसी पेचीदा हाळतमें अगर कोई दूसरा 
राजा होता तो घबड़ा जाता, अथवा चिढ़कर उसने प्रातिनिधिक 
2% हाता ही अ कर दी होती । परन्तु विक्टर इमेन्युअळ तो था 
ह |! | मजबत९र आर विचारवान्‌ । उसने बड़ी धीरता और शान्तिके साथ इस 


घायके कपड़ोंमें आग लग गई। उसका सारा शरीर जळ.गया । थोड़े दिनाक 
` वाद्‌ वह मर भी गई । विक्टर इमेन्युअळ भी कुछ झुलस शो था द 
फौजी की उसका पिता तह्तनशीन हुआ, वह ११ वर्षक्रा था। लडकपनमें 

| प ठी [से हा वडा अनुराग रखता था | वह आनन्दवात्ते, उदार-हृदय' 1 
= र मठनसार था। उसका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था | नौकर-चाकर सिपाही 
शक! आर मामूली छोगोंका सहवास उसे बहुत पसन्द था | बडे होने कुछ $ : 
समय तक उसकी यही रब रही | डे होने पर भी कु 
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दशाको दूर करनेका सङ्कट्प किया | सुदेवसे उसने अपने प्रधान मन्त्री- 
के पद पर एक बड़े नामी देशभक्त और राजभक्त पुरुषकी नियुक्ति 
कर दी | इससे उसके सद्गद्पक्ी सिद्धिके लक्षण भी दिखाई देने 
छगे | उस महान्‌ पुरुषका नाम था-मासिमो डी आजेग्लिओ । उसका 
जन्म सरदार-कुलमें हुआ था। यह विद्या और कलाका बड़ा प्रेमी था | 
उसकी यह इच्छा थी कि इटछी-देश स्वतन्त्र हों | अपनी इस इच्छा, 
इस भावनाको प्रगट करनेके लिए उसने कितने ही उपन्यास लिखे 
और चित्र बनाये थे | वह विधि-बिहित आन्दोलनका पक्षपाती 
था । अतएव वह अपने प्रागतिक विचार जाहिरा तौर पर साफ साफ 


प्रकट किया करता । इससे वह वड़ा ही लोकप्रिय हो गया था 1 


आसिट्यासे युद्ध छिड़ते ही वह स्वयं-सेवक ( वालंटियर ) बन 
कर समर-कषेत्रमें गया था और एक वार खूब घायल भी 
हुआ था । वह नहीं चाहता था कि प्रधान मन्त्रीका पद स्वीकार 
करे । परन्तु राजाके आग्रहसे उसे स्वीकार करना पड़ा | इस पदको 


ग्रहण करके उसने सचमुच अपने राज्यका बड़ा भारी ` हित-साधन 


किया । उसके प्रधान मन्त्री होते ही प्रजाका सन्देह राजा परसे दूर 
हो गया | इसका फल यह हुआ कि विक्टर इमेन्युअटको अपनी 
नीतिके अनुसार काम करनेमें सुभीता हो गया | पीडमाण्टकी दशा 
उस समय ऐसी विलक्षण थी कि यदि राजा और प्रजामे परस्पर 
विश्वास न होता तो राज्यकी दुदेशा हुए बिना न रहती । इस 
विश्वासका एक-मात्र कारण डी आजेग्लिओ था | उसके शील और 
कर्तव्य-क्षमताका लोग आदर करते थे | अतएव पीडमाण्टके शासन- 
की बागडोर उसके हाथमें जाते ही लोगोंकी शङ्का दूर हो गई | डि 
आजोग्लिओके प्रधान-मन्त्री होने पर _शीत्र ही, अर्थात्‌ १५ जुछाई 
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१८४९ ईसवीको पुरानी पाछियामेंट तोड़ दी गई और नया चुनाव 
| किया गया । उस चुनावमें ट्यूरिनके काडेजकी ओरसे कावूर प्रति- 
। निधि चुना गया । पीडमाण्टकी पार्लियामेंटमें इससे पहले दो दफा 
उसका चुनाव हो चुका था । पर अबकी वारके निर्वाचनसे मृत्यु-दिन 
तक वह पालियामेंटका सभासद रहा । उसके भावी राष्ट्र कायकी 
सच्ची शुरूआत इसी समय हुई.। इसका निरूपण अगले प्रकरणमें 
पढ़िए । 


६--काय्योरम्म । 

र 
नई पालियामेण्टफे अधिवेशन शुरू होने पर उसमें जो पहला हीं 
महत्त्वपूर्ण विषय उपस्थित हुआ उसका सम्बन्ध था आस्ट्रियासे की 
गई नई सुल्हसे | इस सन्धिके अनुसार आष्ट्रियाको पीडमाण्टका कुछ 
भाग तथा साथ ७ करोड़ ५० लाख फ्रेंक्स नुकसानके देना तय हुआ 
था | नवीन पाल्यामेण्टमें मूलगामी ( २११1०११ ) दलके लोगोंका 
खूब जोर था। पालियामेण्टका समापति,# पेरेटो भी इसी पक्षका था । 
अतएव इस विषय पर जब वहस शुरू हुईं तब मूलगामियोंने सन्वि- 
की इन शर्तोका विरोध किया । सरकार-पक्षका कथन था कि वह 


* किसी समय यह चार्ल्स अलवर्टका मन्त्री था। थोडे ही दिन पहले 

| जिनोआमें जो बलवा हुआ उसमें यही नेता बना था । इसलिए आस्टरियाने | 

|] उसे सर्त सजा देनेकी तजवीज की थी; परन्तु, विक्टर इमेन्युअळने बीचमें 

। पड़कर माफी दिलवा दी । क्योंकि वह नहीं चाहता था [कि उसके पिताके मन्त्रीकी 
। दुर्दशा हो । 
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परिस्थिति ही विलक्षण थी | ऐसा किये विना दूसरी गति ही न थी | 
अतएव बहुत खींचातानी न करके जो कुछ हुआ उसे मंजूर की- 
जिए । परन्तु ऐसा होनेका कोई चिह्न न दिखाई देता था । यदि 
शर्तें पार्डियामेण्टमें स्वीकृत न हुई तो फिरसे आस्ट्रियासे युद्ध शुरू 
होनेकी सम्भावना थी और अधिकारि-मण्डळ तो युद्धका टाळना 
चाहता था । इस दशमे पूर्वोक्त पार्ियामेण्टकरो रद करके दूसरा नवीन 
चुनाव करनेके सिवा दूसरा उपाय न था | मासिमो डी आजेग्लिओने 
भी यही सलाह दी । तब विक्टर इमेन्युअळने नवीन निर्वाचनकी 
स्वीकृति दे दी और एक घोषणा-पत्र प्रकट किया जिसमें उसने उस 
परिस्थितिका खाका खींचा था । इस धोपणा-पत्रका आश्चर्य-जनक 
प्रभाव जनता पर हुआ । उससे छोगोंका इतमीनान होगया कि राजा 
सचमुच ऐसा शासन करना चाहता है जिससे वह प्रजाका विश्वास- 
पात्र हो । और इसका नतीजा भी सबके लिए अच्छा ही हुआ | 
नवीन चुनाव होने पर अधिकारियोंको, सहजहीमें, अभीष्ट बहुमत 
मिळ गया | फलतः ९ जनवरी, १८५० इसवी, को पहली ही वेठकम 
सन्धिका प्रस्ताव, बिना बहुत वाद-विवादके, धड़ाकेसे पास हो गया । 
यह जटिल समस्या इस प्रकार हळ होते ही एक और जटिल प्रश्‍न उठ 
खड़ा हुआ । उसका सम्बन्ध था पादरियों या धर्मोपदेशकोंसे । बात 
यह थी कि राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयोंमें पीडमाण्टकी 
सरकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और समताके सिद्धान्तोका अनुसरण करने 
ळगी थी और एक ऐसा बिल, अर्थात्‌ कानूनका मसविदा, तैयार 
किया गया था जिसके अनुसार धर्मोपदेशकोंके कुछ विशेष अधिकार # 
मारे जाते थे | धार्मिक सत्ताको नियमबद्ध करनेवाला यह पहला ही 


* वे विशेष अधिकार ये थेः-- 
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कानून पीडमाण्टके राज्यमें जारी होनेवाला था । इसके पहले राजाको 
यह अधिकार न था । और यह बात स्वभावतः ही वहाँके धर्मोप- 
देशको और उनके अन्धभक्तांको पसन्द होनेवाल न था । अतएव 
उन्होने उसका तीव्र त्रिरोध किया । देशके प्रतिगामियोंकी बात जाने 
दीजिए । पाठियामेण्टके उदार (८.०९८३) दळके कुछ सभासदोंने भी 
उसका विरोध किया | इस आन-बानके समयमे कावूरने सरकारके 
पक्षका समर्थन बड़ी उत्कृष्टतासे क्रिया | सात दिनों तक यह वाद- 
विवाद होता रहा | अपने- भाषणोंमें उसने सरकार और उसके प्रति- 
पक्षी दोनोंके हितकी बातें कहीं। उसने मन्त्रिमण्डळके प्रतिपक्षके 
लोगोसे कहा--भाइयो ! पीडमाण्टकी नियन्त्रित शासन-सत्ताकी पुष्टि 
करके उसे सबल ओर कार्य्येक्षम करनेके लिए देशके सब हितेच्छुओंको 
तैयार हो जाना चाहिए। इसीमें उनका भळा है--यही उनका तरणो- 
पाय हे । पक्षान्तरमें उसने मन्त्रिमण्डलको भी इंग्लेंडके प्रख्यात राज- 
नीतिज्ञ वेलिंग्टन, प्रे और पीलकी उन्नतिशील नीतिका अनुकरण कर- 
नेकी सलाह द्री | कावूरकी यह वक्तृता पार्लियामेण्टके अधिकांश 
सभासदों और दर्शकोंको बहुत पसन्द हुई । अन्तिम भाषण समाप्त होने 
पर तो गैल्रीके छोगोंने, धर जाते समय उसका खूब जय-जयकार 
किया । पा्यामेण्टमें सफलता प्राप्त करनेका यह पहला हौ अवसर 
कावूरके लिए था । इसके पहले उसके व्याख्यान विशेष अनुराग 


( १) धर्मोपदेशक अपराधीके मुकदमेका फेसला करनेके लिए अलग 
न्यायालय स्थापित किये गये थे । 


( २ ) देवालय अथवा अन्य किसी पवित्र स्थानमें जब वे होते थे तव 
उनपर कानूनका व्यवहार नहीं किया जाता था । 

( ३ ) कुछ ऐसे उत्सब और पर्व निश्चित किये गये थे जिनपर लोग दान 
करने पर बाध्य थे । इस आमदनीसे पादरियोकी पेर-पूजा होती थी । 
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और ध्यानसे न सुने जाते थे; क्योंकि वह प्रायः सभी पक्षोंको अप्रिय 
था | इस कारण उसे अपने विचार प्रधानतः अपने पत्रके ही द्वारा 
प्रकट करने पड़ते थे | परन्तु अब जमाना पलट चला था । पूर्वोक्त 
वाद्‌-विवादके बाद पार्लियामेण्टमें किये उसके भाषण बड़े महत्त्वकी 
दृष्टिसे देखेजाने ळगे और सभासद भी उसका कथन व्यानसे सुनने 


लगे | इस वादविवादके पश्चात्‌ पूर्वोक्त विल, जो मन्त्रिमण्डळके द्वारा 


पेश किया गया था, बहुमतसे पास हो गया | सेनेटमें # थोड़ासा 


विरोध उसका हुआ अवश्य; पर वहाँ भी दात्र ही वहुमतसे स्वीकृत 


~ 


हो गया । ८ अप्रेल, १८५० इसबीकी यह वात है | इस 
बिलके पास होजानेपर पादरी-पुज्ञमें वड़ा असन्तोष फैला | 
कितनी ही जगहोंके पादरियोंने तो लोगोंको उकसाया कि इस 


To 


कानूनको मत मानो | तव उन पर मुकदमे चलाये गये | इन्ही दिने 


सेंटा रोजा नामक कृषि-विभागका मन्त्री अत्यन्त बीमार हो गया | 
'पादरियोंने उसका मृत्युसमयका धर्म-संस्कार करना अस्वीकृत कर 
दिया । टयूरिनके एक प्रधान धर्म-गुरुने कहा कि वह यदि पूर्वोक्त 
'कानूनकी स्वीकृति पर अपना पश्चात्ताप प्रकट करे तो हम धर्म-संस्कार 
करनेको तैयार हें | सेटा रोजाने यह शते मंजूर नहीं की । अतएव उसे 


` बिना ही धर्म-संस्कारके मरना पड़ा | सेंटा रोजा कावूरका मित्र था | 
` इस घटनाकी खबर लगते ही उसने अपने पत्रमे धर्मगुरुओंफे इस 


* पीडमाण्टकी पालियामेण्टकी दो शाखायें अर्थात्‌ उपसभायें थी-सेनेट 
और चेम्यर । पहली थी वडे आदमियोंकी और दूसरी थी साधारण लोगों- 
की । साधारणोंक्री सभामें कांजरवेटिव, लिबरल काजरवेटिव, लिबरल्स 
और रेडिकल्स-ये चार मुख्य पक्ष थे । रेडिकल दलमें पीढेसे फूट हो गई। 
उसके दो दळ बन गये-माडरेट रेडिकल्स और रेडिकल्स । 
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व्यवहारकी कड़ी आलोचना की । ट्थरिनकी जनता पर उसका 
इतना प्रभाव पड़ा कि यदि उस समय कोई ऐसी घटना हो गई होती 
तो पादरियोंकी जान बचना मुश्किल था । सेंटा रोजाकी मृत्युके बाद 
पूर्वोक्त कानूनका विरोध करनेवाले दो तीन मुख्य पादरियोको कड़ी 
सजाये दी गई | जो कुछ भले आदमी पहले पादारयांसे सहानुभू- 
ति खते थे वे भी, सेंटा रोजाकी घटनाके बाद, और विशेष करके 
कावूरके लेखोंकी तीव्र वीक कारण, उनसे असन्तुष्ट हो गये | अत- 
एव पादरियोंका पक्ष पहु हो गया और जिस कानूनका वे निष्कारण 
विरोध करते थे उसका व्यवहार निष्कण्टक शुरू हो गया । इस `: 
सफळताकी यादगारके लिए ट्यूरिनवासियोंने चन्दा करके एक स्मारक 
बनाया । पूर्वोक्त कानून वहाँ कितना लोकप्रिय हो गया था, इसके 
अनुमानके लिए यह एक ही उदाहरण बस है । 

-धर्मगुरुओंका यह तूफान शान्त होने पर काबूरने जुलाई, १८५० 
ईंसवीमें, पारिंयामेण्टमें भाषण करते हुए मन्त्रि-मण्डलसे कहा कि 
इंग्लेंडके पूर्वोक्त तीन राजनीतिज्ञोंका अनुसरण करके पीडमाण्टमें धड़ा- 
केसे उन सुधारोंका प्रवेश कराया जाय जिनसे राज्यकी दशा सुधर 
जाय और वह बलिष्ठ हो जाय | उसने यह भी साफ कह दिया कि 
यदि आप ऐसा न करेंगे तो में आपके कामोंका समर्थन न करूँगा । 
अब कावूरका महत्त्व पार्लियामेण्टमें बहुत बढ़ गया था । उसके मतोंका 
भौ अनुसरण करनेवाला एकदळ वहाँ तैयार हो रहा था, नहीं, हो गया 
था । इस दशामें उसके कथन पर ध्यान न देना मन्त्रिमण्डलके लिए | 
असम्भव था | अतएव युद्ध-मन्त्री, ठा मार्मोराने, जो कावूरका मित्र | 
भी था, प्रधान मन्त्रीसे कहा कि कावूरको मन्त्रिमण्डलमें छे लीजिए । 
प्रधान मन्त्री, मासिमो डी आजेग्लिओ, बहुत प्रौढ़, समझदार, हो- 
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शियार और शान्तिप्रिय था । उसकी राय थी कि कावूर महत्त्वाकॉक्षी. 
और बड़ा लौट-फेर करनेवाळा आदमी है | उसे मन्त्रिमण्डलमें दाखिल 
करते ही नये नये प्रपञ्च उपस्थित कर देगा । सो उसने पहळे तो 
ला मार्मोराके कथन पर विचार नहीं किया । परन्तु जब छा मार्मोराने 
उसे यह चिता कर कह दिया कि कावूरको बाहर रख कर उसे 
अपना प्रातिपक्षी वनानेके बजाय मन्त्रिमण्डलमें ठेलनेसे बह आधिक 
बिचार-पूर्वक काम करेगा और यही अधिक अभीष्ट भी है, तब प्रधान 
मम्त्रीने कावूरको कृषि और व्यापार-मन्त्रीकी खाली जगह देना कबूल 
किया | कावूरने वह पद स्वीकार कर लिया, परन्तु उसी समय उसने 
यह शर्त करा ली कि झिक्षा-विभागके मन्त्रीको अळग करके उसकी 
जगह मेरी पसन्दका आदमी रक्खा जाय | यह बात प्रधान मन्त्रीको 
कुछ अखरी तो, पर उसने मंजूर कर ळी और उसकी नियुक्तिकी 
स्वीकृति राजासे मागी | विक्टर इमेन्युअळ साधारण राजा न था | वह 
बड़ा चालाक और राजनीति-पटु था | वह मनुष्यको पहचानता मी खुब 
था । कावूरकी नियुक्तिका प्रस्ताव देखकर उसने डी आजेग्लिओ और 
ळा मार्मोरासे कहा-“ सज्जनो, यह आदमी बेढब हे । यह आप 
सबको निकाल कर बाहर कर देगा | क्या आप यह नहीँ जानते १ ” 
तथापि उसने बिना कुछ ऐतराज किये उसकी नियुक्ति मंजूर कर ळी ।# 
( ११ अक्टूबर १८५० ईसवी | ) इस घटनाले इतना अवश्य जाना 
जाता है कि प्रधान मन्त्री और राजा ये दोनों काबूरको चाहते तो न 
थे; पर उसकी कार्य्यक्षमता और कर्तव्यतत्परताके कारण उन्हे 


* इसी वर्ष कावूरके पिताका देहान्त हुआ । उसकी माता चार वर्ष पहले- 
ही प्राण त्याग कर चुकी थी । वह स्वयं था अविवाहित । अतएव वह अपने 
बड़े भाईके ही घर रहा करता था । र 
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उसे अपनाना पड़ा । कावूरकी उच्च योग्यताको इससे उत्कृष्ट प्रमाण 
और क्या चाहिए £ और यदि चाहिए भौ तो वह आगेके प्रकरणांमें 
मौजूद ही है । अस्तु । यह अधिकार प्राप्त हो जाने पर कावूरने अपनी 
खेती-बारी, रोजगार-धन्धा और समाचारपत्र सब बन्द कर दिये । 
बह अपना सारा समय इसी अङ्गांद्रत कार्य्यकी सिद्विमें लगाने लगा | 
इतने दिनों तक तो व्यापार और कृषि-विभागके मन्त्रीकी जगह 
दूसरे द्रजेकी मानी जाती थी, परन्तु जत्रसे कावूर उस. पर नियुक्त 
हआ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली । कृषि और व्यापारका अनुभव ता 
उसे अच्छा था ही । वह रोज कोई न कोई नवीन योजना सोचा और 
तैयार किसा. करता । वह खळी व्यापार-पद्धतिको पसन्द करता था | 
उसका खयाल था कि पीडमाण्टकी वतेमानदशामें यही प्रणाली ळाभ- 
दायक होगी | अतएव उसने इस नीतिके अनुसार कितने ही कानून 
बनाये और फ्रान्स इंग्लैंड और बेलजियम इन राष्ट्रोसे उसने व्यापारिक 
*सन्धियॉ की । थोड़े ही दिनेंमें वह सामुद्रिक विभागका भी मन्त्री वन 
गया । एक, दो, तीन, मन्त्रियोंके पदका काम वह अकेला कर सकता 
था । इस कारण मन्त्र-मण्डलमें उसका महत्त्व और प्रभुत्व झपाटेसे 
बढ्ता गया | यहाँ तक कि थोड़े ही दिनोमें मन्त्रिमण्डलका प्रायः 
सारा कॉम वह अकेला ही करने लगा | उसका .यह साहस देखकर 


प्रधान मन्त्री कभी कभी असन्तुष्ट हो जाता | परन्तु एक तो उसका | 


सास्य बहुत खराब ह गया था और दूसरे कावूरकी कार्यक्षमता 


दिया करता । १८५१ इसवीमें कावूरने राजस्व और कर-विभागके 
मन्त्री निग्रासे इस्तीफा दिलाया और स्यं उसका काम करने लगा । 
रिक्षा-विभागका मन्त्रि उसके कथनके अनुसार उसके भित्र, एढ, 


i 


पर उसे विश्वास भी हो गया था | अतएव वह इस बात पर ध्यान न| 
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फारिनी, को दिया गया । वह बड़ा विद्वान्‌ और उनतिशीळ विचार- 
का था | उसने अपने विभागकी जो उत्क्रट उन्नति की उसकी प्रशंसा 
इंग्लेंडके नामी राजनीतिज्ञ ग्छेडस्टन साहब तकने की । इससे यह ज्ञात 
हो सकता है कि कावूर मनुष्यको कैसा पहचान लेता था ओर 
उसकी ।निर्णय-शाफे कितनी बढ़ी चढ़ी थी | 
कावूरने अन्य साष्ट्रोसे--देशोसे जो व्यापारिक सन्वियॉ कीं उनसे 

उसने इटळीके अन्य राज्योंको भी कम जियादह ळाभ उठाने दिया | 

इससे चुङ्गीगविभागके सुधारमें उसे बड़ी मुगमता हुई । कावूरका 

उद्देश यह था-“ राजसत्ताको कायम रखकर जनताको यथासम्भव 

शासनाधिकार देना और उसकी सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति 

करके पूँजी और मजदूरीकी विषमता दूर कर देना, तथा नाचे दरजेके.. 
लोगोंकी दशाका सुधार करना । ” उसकी महत्वाकांक्षा थी 

कि पौडमाण्टको समर्थ राष्ट्र बना कर उसकी सहाग्रतासे 

सारे इटलीको . एक राष्ट्र बनाया जाय । उसीके अनुसार 

उसने अपना कार्य्यक्रम तैयार किया था । पीडमाण्टको सब तरहसे 

सामथ्यशाळी वनानेके लिए यह आवश्यक था कि उसके सैनिक और 

आर्थिक अङ्ग सुपुष्ट हों । अतएव उसने राजस्व और कर-विभागका 

मन्त्रि अपने ऊपर छिया । आष्ट्रियाका कर, सुधारोंके निमित्त होने- 

वाळा बढ़ता हुआ खर्च, अकाळका दौरा इन कारणोंसे पीडमाण्टका 

खजाना खाली हो चछा था । उसे भरा-पूरा रखनेके लिए नये कर 

लगानेकी आवश्यकता थी । परन्तु तत्कालीन लोकस्थितिका विचार 

करनेसे इस नीतिका अनुसरण करना उचित-लाभ-प्रद न माळूम होता 

था । तथापि 'कावूरने हिम्मत करके उस कामभें हाथ डाळ ही 

दिया और जोड़ तोड़ लगाकर उसे पूरा भी कर डाला | कावूर लोक- 


|| 
-६२ कावूर 
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'प्रियताकी अपेक्षा कर्तव्यपर विशेष ध्यान रखता था। चरित्रको 
- यह बड़ी विशेषता थी । जहाँ। कहीं कतेव्य-पालन और क 
विरोध आपड़ता वहाँ वह ठोक्रियताका त्याग करके हि क्‌ व्य-तत्पर- 
ताका ही अङ्गीकार करता । स्वाथका तो नामोनिशान उसके पास न 
था । उसके समस्त काय्ये एक ही उद्देश-इटलीका एक र्री 
ररित थे । इस एक ही विषयको सिद्धिम वह किसी सनको या घुन- 
बाज आदमीकी तरह निमग्न और दत्ति्त रहता था । उसक भावी 
जीवन-क्रमका विचार करनेपर तो ज्ञात होता है कि मानों इसी कामके 
लिए उसका जन्म हुआ था । अस्तु । कावूरको साहसयुक्त कायर 
क्षमता और डि आजेग्लिओकी शान्त और उदार-नीति, इन दोनोंके 
संयोगके कारण बिक्टर इमेन्युअळका शासन उन्नतिशीक और लीक 
प्रिय होता चला | विक्टर इमेन्युअळके गद्दीनशीन होते ही जो लोग 
उसके उद्देशकों सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे उनका सारा संशय घुळ 
गया और वे अपने राजापर घूरा विश्वास रखने लगे । इन्हीं दिनों 
मेजिनीके साथी गोबटीने पेरिसमें “The Civil Regeneration of 
10019.” नामकी एक और पुस्तक प्रकाशित की । उसमें उसने अपनी 
पहली पुस्तकें प्रतिपादित यह विचार कि “ पोपकी आधिसत्ताके 
अधीन इटलीका पुनरुज्जीवन किस प्रकार हो सकता है ” छोड़ दिया 
था और “ पीडमाण्ट-राज्यकी सहायतासे यह काम किस तरह किया 


जा सकता है ” इसका कल्पित चित्र खींचा था | उसमें उसने कहा | 
था कि पोपकी राजकीय सत्ता नष्ट करके रोमनगर स्वतन्त्र राजकीय | 
सत्ताका केन्द्र बनाया जाय | उसने यह भी ध्वनित किया था कि इस | 


कार्य्यकी सिद्धिमे कावूरसे बहुत काम निकलेगा । कावूरके विषयमे 
उसकी राय थी कि “ उसकी महत्त्वाकांक्षा, उद्योगलालसा, उत्साह 
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आर मानसिक सामर्थ्य बहुत बढ़ा चढ़ा हे । अतएव पूर्वोक्त कार 
सिद्धिके लिए वह बहुत योग्य है।” आगे चलकर उसका अन्दाज बहुत सही 
निकला भी । अस्तु | एक ओर जब तक कावूर और डि आजेग्लिओ 
पीडमाण्टकी सुस्थिति और स्थिरताकी कोशिशमें छो थे तब तक 
दूसरी ओर आस्ट्रियाकी उत्तेजनाके कारण, अन्य राज्योंमें फिरसे राज- 
नेतिक विषयोंमें प्रतिगामी ( ३२९०८४००१५५ ) नीति जारी हो गई 
और दिसम्बर १८५१ इईसवीमें, फ्रान्सके राजा लुई नेपोलियनने जब 
“ सम्राट ? उपाधि धारण की, तत्र तो इटळीमिं प्रतिगामी नीतिके 
पृष्ठ-पोषकोंको बड़ा जोश चढ़ आया । क्योंकि उन्हें आशा हो गई 
थी कि काम पड़ने पर हमोर आन्दोलनकी सहायता फ्रान्स भी करेगा । 
इस अनिष्ट स्थितिका प्रभाव स्वयं पीडमाण्टकी पार्लियामेण्ट पर भी 
होने छगा । पीडमाण्टकी पार्लियामेण्टके चेम्बर अर्थात्‌ साधारण 
लोगोंकी सभामे इस समय ४ पक्ष थे-( १ ) राईट सेंटर, (२) 
एक्स्ट्रीम राईट, ( ३ ) लेफ्ट सेंटर और ( ४ ) एकस्ट्रीम लेफ्ट | 
इनमेंसे पहले दो दळ सामान्यतः कांजरवेटिब अथीत्‌ अनुदार 
विचारके स्थापित सत्तावादी थे । परन्तु उनमेंसे एक्स्ट्रीम राईट 
दूळके लोग अब पूरे प्रतिगामी हो चले थे । दूसरे दो दळोंमें एक 
पुरोगामी सुधारबादी और दूसरा मूलगामी अर्थात्‌ कऋरान्तिकारक ( पूर्ण 
लोकसत्तावादी ) था । कुछ दिन पहले यह कऋन्तिकारक दळ बहुत 
बढ़ चढ़ गया था । उस समय उसका सामना करके कावूरने सरकार- 


की सत्ता अवाध रक्‍्खी । पर अबकी प्रतिगामी पक्षक्रे लोगोंका जोर 


बढ़ रहा था और उनसे उसे मुकाबछा करना था । उनके आवातोसे 
लोगोंकी स्त्रतन्त्रताकी रक्षा करनी थी । इसके ठिए उसने एक उपाय 
सोचा । उसने पूर्वोक्त दोनों * सेंटर ? दळोंमें एकता करनेकी 
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ST का सट 
कोशिश छुपे छुपे आरम्भ की । राईट सटर और छपट सटर य दोनों दळ 
परस्परविरोधी थे । उनमें एकता करनेकी योजना प्रधान मन्त्री डी 
आजेग्लिओको पसन्द होनेबाली न थी । परन्तु तत्काठांन पारास्थाते- 
को देखकर कावूरको इतमीनान हो गया था के उनमें ऐक्य हो जाने 
पर प्रधान मन्त्री प्रकट रूपसे उसका विरोध न करेंगे । अतएव उसने 
उनसे पूछा तक नहीं और अपनी ही जवाबदिंही पर ढफ्ट सटरक 
अगुआ, राटेजी, से बातचीत शुरू कर दा | राटेजी ओर उसके दल- 
वाळे पहले कितने ही विषयोंमें एक्स्ट्रीम लेफ्ट अथात्‌ मूळगामी 

पक्षकी सहायता करते थे। परतु अब वह उस पक्षसे सम्बन्ध- 

विच्छेद करनेके इरादेमें था; क्योंकि मूलगामी तो लोक-स्वतन्त्रताके 

पक्षपाती थे और कावूरने ही राजनैतिक सुधार उनके अनुकूल कर 

भी दिये । इस कारण कावूरकी इच्छा सफल होनेका सुअवसर अना- 

यास ही प्रा्त हो गया. था। तब कावूर और उन्होंने एक गुप्त 

योजना की । परन्तु, इस समय भी, राटेजीकी राजनिष्ठा पर कावूरको 

' कुछ सन्देह था । केस्टिकी नामका एक सजन इन दोनोंका मित्र 
। था । वह कावूरके समाचार-पत्रका सहकारी सम्पादक था । उसने 
| मध्यस्थ हो कर उस संशयको दूर कर दिया । तब दोनों दळोने एक 
| 'दूसरेकी सहायता करनेकी गुप्त प्रतिज्ञा की | तथापि यह बात पार्छ- | 
। यामेण्टकी अगली बैठक-जो फरवरी १८५२ इसवीमें हुई,--के वाद- | 
| विवादमे छूट गई | उस समय एक्स्ट्रीम राश्टके एक सभासदने कावू- 
रका उपहास करते हुए ताना दिया था--“ कावूरने सभाके एक 

| भागको तिलाक देकर दूसरे भागसे शादी कर ली हैं । ?'# 


AAA AAA 


& इस घटनाका नाम कन्यूबिओ ( शादी ) पड़ गया । इतिहासमें भी यह 
इसी नामसे प्रसिद्ध हे 
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यही नहीं उसने उसके कार्व्यकी आलोचना भी ऐसे ढुँगसे की 
कि छोगोंको उसकी नीति पर सन्देह उत्पन्न हो जाय | इन कटा- 
क्षोंका उत्तर देते हुए कावूरने अपनी सफाई इस तरह पेश की थी- 
४ मन्त्रिमण्डळ अभी स्वतंत्रता, दूरददिता, सौम्यता ( ०९४०६०१ ) 
विचारपूर्वक उन्नति, इन्हीं सिद्धान्तो पर स्थित है | इस सभाके जिन मान- 
नीय सभासदाने. इन सिद्धान्तोंको स्त्रीकार किया है उन्हे मन्त्रिमण्डलने 
अपनाया हे और उनसे मित्रता करनेमें उसे हर्ष होगा | तथापि तीन 
वर्षौसे वे जिन तत्त्वोका पृष्टपोषण कर रहे हैं उनकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । एक प्रतिनिधि महाशयने कहा है कि मन्त्रिमण्डळने 
अपने जहाजका रुख बदळ दिया है | यह सच नहीं । उसने अपनी 
नीति नहीं बदली है । यही नहीं; वल्कि उसने आगे ही कदम रक्खा 
है, पीछे नहीं । ४ कावूरके कन्यूत्रिओंने उस समय अच्छा समझौता 
कर दिया । तत्कालीन परिस्थितिके लिए वह बहुत योग्य उपाय था | 
इसके बदौलत पीडमाण्टमें बढ़नेवाळा प्रतिगामियोंका प्रभुत्व वह शीत्र 
ही नष्ट कर सका | ओर इसी कारण डी आजेग्ठिओने भी उसके इस 
साहसका विरोध नहीं किया | यही नहीं, पहले तो कुछ दिनों तक 
उसे कावूरका यह काम अभीष्ट ही ज्ञात हुआ | पालियामेण्टके मतै- 
क्यके कारण कावूरका सामर्थ्य ज्यों ज्यों बढ़ने लगा त्या त्यों बह 
। > झपाटेसे नये नये सुधारोंका प्रस्ताव करने लगा | तत्र तो डी आजे- 
| ग्लिओका और उसका मत-भेद दिन दिन तीव्र होने लगा । अन्ते 
| राटेजीको सन्तुष्ट करनेके लिए जब कावूरने डी आजेग्लिओसे न पूछ 
। कर उसे चेम्बरका सभापति बनाना प्रकट किया तब तो आजेग्लिओसे 
। नरहागया। अन्तमें कावूर और उसके मित्र फारिनी, शिक्षा-विभा- 
' गेके मन्त्री, को इस्तीफा दे देना पड़ा । ( जून १८५२ |) तथापि, 


का०-५ 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 


शिक्का ८ अ ' वा | स. 
| ६ _ कावूर। ५ 


arr 

इस घटनाके कारण, डी आजेग्छिओका और उसका खानगी नाता 

| | नहीं टूटा | डी आजेग्लिओ इतना क्षुद्र-हदय नहीं था, जो सार्वजनिक 

मतभेदके कारण खानगी मित्रताका विनाश कर बैठता । फिर कावूरके 
तो कितने ही गुणोंपर वह ळू था । अतएव कमसे कम कावूरके विष- 
यमे तो उसके हृदयम कटुभाव पैदा होना सम्भव न था । यही क्यों, 
यह उसीके सुहृद भावका कारण है जो कावूरको शीघ्र ही प्रधान-मन्त्री 
बननेका सुअवसर मिला । 


७-प्रधान सन्ती होना । 
BN 
इस्तीफा दे चुकने पर कावूर फ्रान्स और इंछैंडकी यात्राको बिदा 
हो गया | जानेके पहळे शिष्टाचारके अनुसार, वह विक्टर इभेन्युअळसे 
` मिलने गया | तब बिदा करते समय विक्र इमेन्युअळने मुसकराते 
इए कहा--“आपको फिरसे मन्त्रिमण्डलमें बुळानेमे अभा बहुत देर 
है ।” सुनकर कावूर मन-ही-मन मुसकराया और बिदा हो गया । 


° 


इस बार इंछैडमें उसका खूब आद्र हुआ-जयजयकार हुई । 
| पीडमाण्टकी पाटयामेंटकी कन्यूबिओवाली घटना इंग्छैंडके प्रख्यात 
, राजनीतिज्ञोंको बहुत पसन्द हुई । इंग्ढेंडके प्रधान-मन्त्री छाई पाल्म- 
| स्टैनने तो कावूरके साथ उस विषयमें खूब ही सहानुभूति दिखाई 
ओर कहा कि “ इस काममें आपको इंग्लैंड नेतिक सहायता देगा । | 
| पीडमाण्टमें आपने जो लोक-नियन्त्रित शासन-प्रणाळी प्रचलित की हे ) 
| उसे देखकर हमें बड़ा हर्ष होता है |" फिर सर जेम्स हडसन नाम- । 
के एक उदार-मत-बादी पुरुषको ट्यूरिनके अँगरेज वकीलके स्थान पर 
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Fe] मन्त्री होना । aS 


नियुक्त किया जिससे पीडमाण्टके आविकारिवर्गको यथा-सम्भव 
सहायता मिले और कावूरका पूर्वोक्त प्रयोग सफल हो | इस प्रकार 
इटालियन राष्ट्रीयताके काममें लन्दनके राजनीतिज्ञ और अधिकारि-मण्डळ- 
की सहानुभूति प्राप्त करके कावूर पेरिस आया । वहाँ रहकर उसने वहाँके 
समस्त दळोंके राजनैतिक नेताओंका पारस्पारिक द्वेष नष्ट करके उनमें 
'एकता करवा दी । बहाँकी राज्य-क्रान्तिका उळुख करके उसने उनसे 
'कहा-“जो बातें हो गई सो हो गई; उनके पिष्ट-पेषणसे अब कोई लाभ नहीं। 


` अब तो आप सब राजनीतिज्ञोंका यही कर्तव्य है कि आप इस बात पर विचार 
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करें कि उन बीती हुई बातोंसे अव हम देदाको किस प्रकार लाभ पहुँचा 
सकते हें |” सम्राट नेपोलियन से भी कावूरने भेट की और अपने मित्र 
राटेजीकी भी भेट कराई । इस समय उसने फ्रान्स आनेके लिए 
राटेजीको जो पत्र लिखा था उसमें वह कहता है कि--“ हमें पसन्द 
हो चाहे न हो; पीडमाण्टका भविष्य अनेक अझोंमें फ्रान्स पर ही अव- 
लम्बित है | अतएव फ्रान्सकी भावी शासन-नीतिमें हमें अवश्य भाग 
लेना चाहिए । ” कावूरका चेहरा, उसकी बातचीत करनेका ढंग 
और रोब ऐसा था कि उससे वातचीत करनेवाले पर उसकी वातोंका 
असर एकत्रारगी होता था | अतएव पहरी ही मुलाकातमें उसने 
नेपोल्यिनको पिघलाकर मुग्ध--वशीभूत--कर लिया । नेपोलियनका 
बरताव यों तो कठोर माळूम होता था पर वास्तत्रमें उसका हृदय 
था कोमळ ( ६०६००३] ) | कावूरकी फुरती और कार्य्यतत्परता 


* १८५१ में फ्रान्समें राज्यक्रान्ति हुई । तव नेपोलियन लोकमतके सहारे 
"वहाँका सम्राट वना और तभीसे वह तीसरे नेपोलियनके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
“इसके पहले वह प्रेच्च शासन-संस्थाका अध्यक्ष था और उसे “ प्रिन्स प्रेसिडेंट > 
कहते थे । 


धट कावूर । 


राजनीति-चतुरता और निस्सङ्कोच व्यवहार देखकर वह उस पर बहुत 
खुश हुआ । उसने कावूरसे कितने ही राजनैतिक विषयों पर बातचीत 
| की और जब तक वह पेरिसमें रहा, कितने ही बार उससे मुलाकात 
की । कितने ही इटालियन देशभक्तोंको इटली सरकारने देश-निकाला 
दे दिया था। वे पेरिसमें आकर बस गये थे । कावूरने इस यात्रामें 
उनसे जान-पहचान कर ली और उनके साथ अपनी सहानुभूति भी 
प्रकट की । उन लोगोंमें बेनिसके नेता डानियळ मेनिनकी विचारशैली 
और उसका व्यवहार उसे बहुत भाया । “इटलीका पुनरुद्धार ! 
( The civil regeneration of 1009 ) नामको पुस्तकके 
लेखक गोवर्टीने भी कावूरसे भेट' की । दोनों बड़े प्रेम-पूवैक मिले। '' 
इस तरह विदेशमें सफलता और कीर्ते प्राप्त करके तथा बड़े बडे 
आदमियोंसे नई जान-पहचान करके कावूर शीघ्र ही स्वदेशको लौटा । 
तब तक यहाँ फिरसे पार्लियामेंट और पादरी-पुञ्जमें झगड़ा उपस्थित 
हो गया था । # प्रधान-मन्त्री डी आजेग्लिओ बीमार था | उसके पॉव- 
का घाब फिरसे भर आया था | इधर विक्टर इमेन्युअल पर उसके 
|, ` मातापिता जोर डाळ रहे थे कि पादारियोंका साथ दो । ऐसे समय 
| सरकारके पक्षकौ इढ़ताके लिए प्रधान मन्त्रीको बड़ी दूरदर्शिता 
और समयसूचकतासे काम लेना चाहिए था ।' परन्तु अस्वास्थ्यके 
कारण डी आजेग्लिओ इस तरह बुद्विमानीसे काम करनेमें असमर्थ था- 
वह क्षमता ही उसमें न रह गई थी | अतएव उसने इस्तीफा पेश कर 


1३ 
१54 
॥ | 
| { 


* यह झगड़ा सिविल मेरेज बिल ( विवाहकी रजिस्ट्रीका कानून ) के । 
कारण खड़ा हुआ था । चेम्बरने बिल पास कर दिया, परन्तु सेनेट ने, जिसमें | 


पादरियोंकी ही तूती बोलती थी, उसे नामंजर किया और पोप तो उसके. | 
विरुद्ध था ही । र 
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दिया और पविकटर इमेन्युअळको सळाह दी कि कावूरको प्रधान 
मन्त्री बना दीजिए | तब राजाने कावूरको बुळाकर राय ळी 
ओर बताया कि प्रधान मन्त्री होनेपर पोपसे निपटारा किस तरह किया 
जाय | कावूर उससे सहमत न हुआ | तब उसने राजाको राय दी 
के काउंट बाळबो ( यह कावूरका पुराना मित्र था ) को यह पद दे 
देना चाहिए । राजाने मंजूरी दे दी । परन्तु काउंट बाडबोने स्वीकार 
नहीं किया | तब राजाने अधिक नीच-ऊँच न सोचकर वेशर्त कावूरको 
ही मन्त्रिपद दे दिया (नवम्बर १८०२) और कावूरने भी उसे स्वीकार 
कर लिया । प्रधान मन्त्री होते ही कावूरने पुराने मन्त्रिमण्डलमेंसे ही 
बहुतसे मन्त्री चुन लिये और अपने राजनैतिक मित्र राटेजीको भी 
शीघ्र ही मन्त्रिमण्डलमें ले लेनेकी आशा दिलाई | इससे वह भी सन्तुष्ट 
हो गया । प्रधान मन्त्रीके पदके अतिरिक्त राजस्व और कर-विभागके 
मन्त्रिपदका भी भार उसने अपने ही ऊपर रक्खा | इस प्रकार सङ्गठित 
यह मन्त्रिमण्डळ इतिहासमें ‘ Gran minisero ’ अर्थात्‌ महत्‌- 
मन्त्रिमण्डळके नामसे प्रसिद्ध हैं | यही मन्त्रिमण्डल, आगे चलकर, 
इटालियन राष्ट्रके निर्माणमें सफल हुआ | अस्तु। अपना राजनैतिक 
उद्देश सफल करनेके लिए कावूरको जिस अवसर और जिस सत्ताकी 
आवश्यकता थी वह तो उसे मिल चुकी | परन्तु यह न समझ्िए 
कि इतनेसे उसका मार्ग निष्कण्टक हो गया था | पीडमाण्ट 


राज्यकी लोकसंख्या ५० लाख थी । परन्तु नोवेराके पराजयके . 


कारण वह हतत्रीर्य हो गया था | न तो उसकी आर्थिक दशा ही 
सन्तोषजनक थी और न उसे किसी बळशाळी मित्रका ही आश्रय 
था । इस दशामें कावूरको यह विकट प्रश्न हल करना था कि ऐसे 


छोटेसे देशके द्वारा ४ करोड जन-संख्यावाले आस्ट्रियाका प्रभुत्व नष्ट 
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करके ( क्योंकि इसके बिना इटलीको स्वतन्त्रता मिलना और उसका 
एक राष्ट्र बनना असम्भव था ) इटालियन राष्ट्रका एकीकरण केसे 
करना चाहिए । इसके लिए उसे सबसे पहले ये तीन काम करने थे 
(१) पीडमाण्टका सैनिक बळ बढ़ाना, ( २ ) देशकी आर्थिक उन्नति 
करके राजकोषको पुष्ट रखना और ( ३ ) किसी एक अथवा एका- 
धिक बलाढ्य राष्ट्रे मित्रता करना और ऐसी मित्रताके लिए अपने 
देशको उसकी टक्करका बनाना । इन तीन बातोंके किये बिना 
इटाल्यिन राष्ट्रका एकीकरण करना असम्भव है, कावूरकी यह 
पक्की धारणा थी और बह थी भी उचित । क्योंकि उस समय तक 
मेजिनीकी न्ति-कारिणी गुप्त संस्थाओंने इटळीकी भिन्न भिन्न शासन- 
संस्थाओंको नष्ट करके उन सबके बजाय एक ही लोकसत्ताक शासन- 
संस्था स्थापन करनेके उद्देशसे कितने ही गुप्त और प्रकट प्रयत्न किये; 
परन्तु आत्ट्रियाके साममर्थ्यके आगे वे सब विफल हुए | अतएव इटली- 
के अधिकांश नरम-गरम पुरोगामियोंको यह यकीन हो चला था कि 
ऐसे उपायोंसे अभौष्ट-सिद्धि होनेकी नहीं । काबूर तो आरम्भही- 
से इस मार्गके विरुद्ध था । उसके चैय्य या. साहस कम था सो बात 
नहीं । परन्तु उसका यह विश्वास था कि राजनेतिक उथळ पुथल-- 
उल्ट-फर--सदा अपने प्रतिपक्षके बलाबलका विचार करके युक्तिसे ही 
चठनेसे होता है । इसी लिए वह क्रान्तिकारक आन्दोळनोंसे दूर रहता 


' चा । उसका खयाळ था कि इटलीपरसे आस्ट्रयाका प्रभुत्व तभी 


नष्ट हो सकता है जब बराबर धीरतासे उसके पीछे पडे रहें | उसकी 
रायमें इसके लिए, योरपके शक्तिशाली राष्ट्रीकी सहानुभूति, नहीं 
सहानता, भात करना एवं पीडमाण्टको इतना सामरथ्य-वान्‌ बनाना कि. 
वह उनकी सहायतासे लाभ उठा सके---उसका उपयोग कर सके--बड़ा 
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प्रधान मन्त्री होना । ष्र 


ही आवश्यक था । अतएव पाडमाण्टके शासनसूत्र उसकें हाथोंमें 
आते ही वह पहले इसी तेयारीमें ढगा | सबसे पहले उसने पीडमाण्ट- 
की भौतिक उन्नतिके काममें हाथ डाला | पहछा काम उसने यह 
किया कि सैनिक विभागके मन्त्री ळा मार्मोराको सेना- 
सुधारकी पूरी अजादी दे दी | तव सरकारी खजानेकी प्रतिके लिए 
उसने कर लगानेका अप्रिय काम फिरसे शुरू किया । साथ 
ही रेलवे, आव-पाशाके लिए नहरें और अन्य सुधार तथा परिचिय- 
वृद्धिक सार्वजानिक मार्गोकी उन्नति और बृद्धिमें भी वह अविलम्ब 
प्रवृत्त हुआ । इन सब सुधारोके लिए बहुत घनकी आवश्यकता थी | 
उसकी प्राप्तिके लिए कावूरने कितने ही नये कर लगाये । प्रधानतः 
मध्यम और उच्च श्रेणीके लोगों पर करोंका भार विशेष रूपसे रक्खा 
गया । इस वात पर उसने बहुत ध्यान दिया था कि गरीव ढोंग 
करके बोझसे न दव जायँ | परन्तु मध्यम श्रेणीके कुछ लोग उसकी 
इस नीतिके विरुद्ध थे | वे कावूरके विषयमें लोगोंका खयाल विगाड्ने 
लगे | इसका नतीजा यह हुआ कि लोग चिढ़ गये और कावूरका 
प्राण तक लेने पर उतारू हो गये । अक्टूबर १८५३ में ळोगोंने 
एकबार उसकी हत्याका प्रयत्न भी किया; पर वह निष्फल हुआ | उसकी 
जान बच गई । तथापि उन दिनों उसके लिए रास्तोंमें अकेला फिरना 
कठिन हो गया था। अस्तु। इसी समय न्याय-विभागके मन्त्रीका पद खाली 
हुआ । वह जगह उसने जान बूझकर नरम-गरम पक्षके नेता राटेजीको 
दी | तब लोग आप ही शान्त हो गये | लोगोंको कावूरके खिछाफ उकसाने- 
के लिए जो प्रयत्न किये वे भी अब असफल होने लगे । इसके पश्चात्‌ 
कावूरने शीघ्र ही राटेजीको होम-मिनिस्टर ( Home Minister ) नकी 
जगह दे दी । अपने पहले मन्त्रिलके समयमें कावूरने राटेजी और 


BS टडर AAA 


उसके दळसे जो मित्रता ( कन्यूबिओ ) की थी, वह पाठकोंको 
याद ही होगी । राटेजीको मन्त्रिमण्डलमे सम्मिलित करके उसने इस 
मित्रताको और भी दृढ कर लिया । फलतः राष्ट्रीय कार्य्यके लिए राजा 
और प्रजा पर अपनी इच्छा-शाक्तिका प्रभात्र डालना कावूरके लिए 
सुळभ---सुकर--हो गया | “ शक्तिके बिना मस्ती और कुश्ती व्यर्थ ६ , 
कावूर इस सिद्धान्तसे भलीभौँति परिचित था । अतएव पीडमाण्टके 


__ ~ [oS च्छ त्यः प औँ 
राज्यके पुनः सङ्गठन होने तक उसने आस्ट्रियासे अत्यन्त स्नेह और. 


आदरका व्यवहार रक्खा। सो भी ऐसा कि उसे देखकर प्रख्यात 
आस्ट्यिन राजनीतिवेत्ता मेहनिंच भी दङ्ग रह गया । परन्तु उसका 


` यह चिकना-चुपड़ा बरताव अधिक दिनों तक न ठिक सका । १८५३ 


इसवीमे मेजिनीके उकसानेसे लाम्बर्डी-प्रान्तके लोगोंने फिर बळवा 
किया । पिछले बलवोके अनुसार आस्ट्रियाने इसे भी शान्त कर दिया । 
इस प्रान्तके कुछ निवासी पहलेहीसे पीडमाण्टके राज्यम आ बसे थे । 
चे उस राज्यके निवासी--नागरिक--हो गये थे । उनकी जमीन- 
जायदाद हाम्बर्डी प्रान्तमें थी । आस्ट्यिन सरकारका खयाल था 
कि इस बल्वेमें ये भी शामिल हैं; अतएव उसने उन लोगोंकी जमीन 
जब्त करनेका निश्चय प्रकट किया | अब तो पीडमाण्टकी प्रतिष्टाके 
हकमें बड़ी बेढब बात पैदा हो गई । क्योंकि राष्ट्रीय कानूनके अनुसार 
जब तक यह प्रत्यक्ष साबित न हो जाय कि वे विद्रोहमें शामिल थे 
तब तक उनको जमीन-जायदादका जब्त होने देना पीडमाण्टके लिए 
अपमान-जनक था । अतएव कावूर खामोश नहीं बैठ सकता था । 
वह बड़ा समझदार, विचारवान्‌, दूगदशी और सचेत था, परन्तु जहाँ 
सारासारविचार ( ?५१९१०९ ) डरपोकपन माना जानेका डर 
होता वहाँ वह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गौखके काममे विशेष साहस दिख- 
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Es] मन्त्री होना। | ७३ 
1 | लाता था | बह यह जानता था कि इस छोटेसे देशके लिए आस्टि- 
| याके इस कार्यका प्रतिकार करना असम्भव है | पर यह खयाल भी 
हा | उसे व्याकुळ कर रहा था कि ऐसे समयम डर जानेसे अपने देशका 
ए उन्नतिमें बाधा पड़ेगी | अतएव उसने पहले योरोपियन राष्ट्रोसे आस्ट्रि- 
० याके कार्यकी शिकायत करनेकी ठानी | फ्रान्स और इंग्लैंड इन देशोंमें 
फे | कावूरके कितने ही मित्र और गुप्त परामशदाता थे । उनके द्वारा 
र. ` कावूरको यह खबर नित्य ळगा करती थी कि किस राष्ट्रके विचार 
त ' पीडमाण्टके विषयमें कैसे हैं, अथीत्‌ कोन देश पीडमाण्टको किस नि- 
णा ' गाहसे देखता है। अन्य बड़े बड़े राष्ट्रोते भी ऐसी खबरें मँगानेकी 
३. तजवीज, उसने गुप्त वा प्रकट रूपसे, कर रक्खी थी | इस दक्षताके 
त्रा ' कारण उसे अपनी नीति कायम रखनेमें बड़ी तुगमता होती थी। सच 
1. पूछिए तो एक राजकाजी आदमीके लिए आवश्यक उत्कृष्ट कलानेपुण्य, 
श समष्टिरूपसे, उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था । अस्तु | उसे ज्ञात 
[- हुआ. कि पूर्वोक्त घटनाके विषयमें इंग्लैंड और फ्रान्सका मत उसके 
धा | अनुकूल ही होनेकी सम्भावना है | और इधर ला मार्मोराने भी उसे 
न खबर दी कि हमारी सेना तैयार है । तत्र उसने आस्ट्रियाके पूर्वोक्त 
क्रे ' निश्चयकी शिकायत बळाव्य योरोपियन राष्ट्रे की और स्वयं 
र आस्ट्रियोसे भी उसका जवाब माँगा । यही नहीं, दोनों राष्ट्रॉने अपने 
थे | अपने वकीलोंको भी वापस बुला लिया | उधर, उन्नतिशीळ योरोपियन 
ए ' | राष्टोंको कावूरकी शिकायत उचित जँची | अतएव उन्होंने कावूरके कथन- 


' कासमर्थन करके आल्ट्याके कार्य्यका विरोध किया । तत्र पीडमाण्टसे 
ह युद्ध ठाननेकी हिम्मत आ्ट्रियाको न हुई। परन्तु कावूर जानता था कि 
। आरस्ट्रिया आगे पीछे उसकी कसर जरूर निकालेगा। वह यह भी जानता 
था कि इटळीके एर्काकरणके लिए उसे, एक न एक दिन, आस्ट्रियासे 
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| अवश्य जूझना पड़ेगा । अतएव वह इस विचारमें डूबा हुआ था कि | 
! न कर न अ | 
॥| किस तरह शक्तिशाली राष्ट्रोंकी सहायता प्राप्त करके आत्ट्रयाको | 


| अकेला लड़ने पर वाध्य किया जाय । इतनेहीमें फ्रान्स और इंग्डेंडने 
| रूसके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की । १८५५ ईसवीका * क्रिमियन वार! 
| इसीको कहते हैं। यह युद्ध रूसने तुकेस्तानसे क्रिमिया प्रान्त लेनेके 
| लिए शुरू किया था । फ्रान्स और इंग्ठेंडने तुकेस्तानका पक्ष ग्रहण | 
किया था। परन्तु उसमें उनके लिए कितनी ही अड्चनें---रुकावटें--पैदा 
हो गई थीं | अतएव वे आस्ट्रियाकों अपनी तरफ करनेको कोशिश 
कर रहे थे । परन्तु आस्ट्रियाका सम्राट्र जारके विरुद्ध शस्त्र उठानेको 
"तैयार न था । तथापि उन्होंने उसे अपने पक्षमें मिला ढेनेकी कोशिशों 
जारी ही रक्खीं । ज्यों ही उन्होंने देखा कि उनके सफळ होनेको सम्भावना 
नहीं देख पड़ती, त्योंही पीडमाण्टको अपनी सहायताके लिए बुलाया । 
कावूर तो ऐसे अवसरकी टोहमें ही था | बल्कि उसे उपस्थित करेनेके 
लिए निश भी बाँध रहा था । उसने तुरन्त पूर्वोक्त .राष्टर- 
को सहायता देना स्वीकार कर लिया । परन्तु सहायताकी शर्ते तंथ . 
करना अभी बाकी था। यह कठिन:काम कावूरके पर-राष्ट्रीय-विभागके | 
मन्त्री :डेवोरभिडाको सौंपा गया । उसने दातोकी एक सूची तैयार की। 
उसमें उसने यह आश्वासन चाहा था कि युद्धके पश्चात्‌ इटलीकी 
आवश्यकता पर बिचार किया जाय और तब तक आस्टियाको ठाम्बर्डी 
प्रान्तके जमींदारोंकी जायदादकी जन्ती मुळतबी करनेपर मजबूर किया 
जाय । पस्तु इंग्लैंड और फ्रान्सको आरिट्रयाको तङ्ग करना स्वीकार 
| ने था । अतएव उन्होंने ऐसा लेखी आश्वासन. देनेसे इन्कार कर दिया। / 
तथापि कावूर इस सुअबसरको खो देनेबाला आदमी न था | उसने | 
डेबोरमिडासे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए | उसने वेसा ही किया | 
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| मन्त्री होना । ७्५ः 


भी | तब वह स्वयं परराष्ट्रीय-विभागका मन्त्री हुआ | और उसी दिन, 
१० जनवरी १८७०७ ईसवीको, सन्ध्या-समय उसने दोनों राष्ट्रोंके 
जबानी आश्वासन पर ही भरोसा करके उनसे सन्धि की, इस विना पर 
कि जो हमारे मित्र-दात्र हैं उन्हें आप भी अपना मित्र-शत्र मानें | 
विक्टर इमेन्युअळ भी इससे पूण सहमत था । यह सुलह इस तरह हुई 
तो; परन्तु पार्कियामेंटकी दोनों सभाओंमें उसका पास करा लेना बहुत 
कठिन काम था | चेम्बरके मूलगामी-पक्षीय सभासदोंकी ओरसे उसका 
तीव्र विरोध हो रहा था । वे लोग कहते थे कि “ तुर्कस्तानके सदा 
जङ्गली राष्ट्रकी सहायता करके राजनेतिक स्वतन्त्रताकी वृद्धिका यह 
बहुत अच्छा उपाय है ! आस्टिया जिस पक्षको ग्रहण करेगा उस 
पक्षको सहायता देकर राष्ट्रकार्य्यकी सिद्धिकी यह अच्छी तरकीब है।” 
कहना नहीं होगा कि उनकी यह राय कितनी हास्यास्पद थी । त्रोफेरियो 
नामके एक मूलगामी नेताने तो साफ साफ कह दिया कि “ अर्थ 
शास्त्रकी दृष्टिसे यह सन्धि फजूळ-खर्चीकी---रुपया बहानेकी है; सैनिक 
दृष्टिसे मूखता-पूर्ण है और राजनेतिक दष्टिसे अपराधके सदरा है | ” 
अतएव इस सन्धिके सम्बन्धमें पार्चियामेंटके चेम्बरमें जोर-शोरकी 
बहस छिड़ी | इस वादविवादमें कावूरने बड़ी गम्भीरता और दान्तिसे 
पने प्रति-पक्षियोंका समाधान किया । उसने चेम्बरके सभासदोंके 
दिळपर यह बात अच्छी तरह जमा-दी कि इस सुलहके करते समय 
पीडमाण्टकी अपेक्षा सारी इटछीकी भावी स्थितिका प्रश्न मेरी दष्टिके 
। सामने विशेष करके था और उसके हळ करनेमें इस सन्धिका बड़ा 


कार | उपयोग होगा। * तब अन्तमें ९५ अनुकूल और ६४ विरुद्ध मतसे यह 


४ = 


| * इस समय कावूरने जो भाषण किग्रा उसका यह भाग मननीय हैं-- 


यह सवाल किया जायगा कि इस सन्धिसे कया इटलीको कभी लाभ या 
उपयोग होगा १ और यदि हो भी तो किस तरह ? इसका उत्तर यह है कि. 
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| सम्धिप्रस्ताव चेम्बरमें खीकृत हुआ। सेनेटमें भी उसपर खूब बहस ठनी 
पर अखिर वहाँ भी बहुमतसे पास हो गया | तब तुरन्त कावूरने, । 
झा मार्मोराके साथ, पीडमाण्टकी सेना इंग्लैंड और फ्रान्सकी सहायता- 
"के लिए भेज दी । यह “सन्धि-काण्ड ? समाप्त हुआ न हुआ होगा कि 
एक दूसरा जटिल प्रश्न उपस्थित हो गया । इटलीमें पोपका प्रभुत्व 
| बहुत प्राचीन समयसे चला आता था। उसकी सत्ता बहुतसे क्रिश्चि- 
. यगन राज्योंपर भी थी । इटळीके भिन्न भिन्न संस्थानों पर तो वह विशेष 
रूपसे थी । उसे आस्ट्रियाने भी स्वीकार “किया था । परन्तु पीडमा- 
-ण्टमें राजसत्ता और धर्मसत्ताकों एक दूसरेसे अल्ग रखनेका तथा 
राजनेतिक दृष्टिसे धर्मोपदेशकोंका पद अन्य प्रजाके समान ही रखनेका 


योरपखण्डकी वर्तमान दशामें हमारे तथा और किसीके लिए भी, इटलीके 
उद्धारका जो मार्ग खुला है, सिर्फ उसी मागमे इस सन्धिका उपयोग होगा । 
~ ' इरलीके सुधारके लिए अत्यन्त आवश्यक और महत्त्वकी बात यह है कि उसकी 
मान प्रतिष्ठा, फिरसे प्राप्त की जाय । इसमें संसारके सभी लोक-समाज--शासक 
और शासित दोनों--उसके गुणोंका गौरव करेंगे । इसके लिए दो बातें जरूरी हैं-- 
) योरपको यह दिखलाना कि इटली इतना राजनैतिक चातुर्य रखता है 
कि योग्य व्यवहार और स्वतन्त्रता-पूर्वक अपना राज-काज कर सके और जो । 
शासनपद्धतियाँ आज कल उत्तम गिनी जाती हैं उनका प्रचार करनेकी योग्यता * 
उसमें है, ( २ ) येह सिद्ध करके दिखा देना कि हमारा युद्ध-सामथ्य हमारे 
| ४9 पूवजोको ही टक्करका हे । पिछले जमानेमें यह काम तुमने कर दिखाया हैं । 
|. उससे अधिक नहीं, तो उतना ही तुम्हारे हाथों भविष्यमें होना चाहिए । 
। हमारे देशको योरपको यह दिखा देना चाहिए कि इटलीके पुत्र समर क्षेत्रमें 
झर योद्धाओंको शोभा देने योग्य ही रण-कैशल दिखला सकते हें । और, | 
य मुझे अ हैं कि, पूर्वी प्रदेशमें ( क्रिमिया ) हमारे जो सैनिक उ 
आए का उना 
जो कुछ काम बन पड़ा हे उसकी उ र बले ते उनके ताय 
- 1 आपक्षा--अधिक सहायक होगा। ? 
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प्रधान मन्त्री होना । ७७. 


SS A AANA AAAI पटटा 


प्रयत्न जारी था | अथात्‌ पीडमाण्टकी पाछियामेंटमें ऐसे कानून पोस 
किये जानेवाळे थे जिनके अनुसार धर्मोपदेशक वर्गकी कुछ खासः 
रियायतें नष्ट होनेको थीं | उनमेंसे कुछ कानून तो पहले ही पास हो 
चुके थे और कुछ अब पास होनेवाले थे | इस समय चेम्बरके सामने 
सरकारी खर्चसे चळमेवाळी कुछ धर्म-संस्थायें बन्द करनेके कानूनका 
मसविदा पेश किया गया था | यह बात तो निश्चित ही थी कि पादरी-- 
पुञ्ञ इस बिळका तीव्र विरोध करेगा | अतएव उसका विचार कावूरने 
पहळेहीसे कर रक्‍खा था, परन्तु दुर्देवसे उस समय विक्टर इमेन्यु- 
अळकी पत्नी, माता, और भाई, तीनों, कोई एक ही महीनेके भीतर 
कालकवलित हो गये । इस कारण उसका चित्त खिन्न और उदासीन 
हो गया था | यह मोका देखकर पादरी-पु्ञके सहायकोंने उसके 
मनोदोर्वल्यसे खूब लाभ उठाया । उन्होंने उसके दिलमें 
यह बात बिठा दी कि पादरी-पुञ्जके विरुद्ध जो उसने ये कानून पास 
कराये हैं, उसीका फल-स्वरूप यह ईश्वरीय कोप उस पर हुआ है | 
साथ ही उन्होंने एक ऐसी योजना भी चेम्बरमें पेश की कि चेम्वरमें 
उपस्थित किये कानूनके मसविदेको वापस ले लेने पर जो कुछ आर्थिक 
हानि होगी वह हम पूरी कर देंगे । परन्तु यह सब होनेके पहले ही 
कावूरने, जलदी करके, उसे चेम्बरमें पास करा लिया | अतएव, अब, 
उस विषयमें लौट-फेर करना मन्त्रिमण्डलके लिए सम्भव न था | 
विक्टर इमेन्युअळकी मन:स्थिति तो विचित्र ही हो गई थी | वह 
पाद्री-पुञ्ञके नेताओंके जाळमें पैस गया । उनकी पूर्वोक्त योजना 
उसने पसन्द कर ली । परन्तु एक तो इस विषयमें लोकमत पूर्णतः 
कावूरकी ओर था, दूसरे, पीडमाण्टमें प्रातिनिधिक झासन-पद्धतिके 
भले प्रकार चळनेके लिए पादरी-पुञ्जके व्यर्थ और झासन-यन्त्रके लिए 


I 


"७८ कावूर । 
MIN ७ ooo | 

| 

घातक प्रमुखको कम करना अलन्त आवश्यक था । अतएब बिंक्टर / 

८ इमेन्युअछका किया रद्दोबदळ स्वीकार करना कावूरक लिए सम्भव है | 
था । परन्तु जब राजा हठसी ठान बैठा तब निरुपाय होकर कांवूर | 

अपना इस्तीफा पेश कर दिया ! क्योकि इसके सिवा उसके लिए 


दूसरा माग ही न था | 


८--इसके बाद । | 

कावूरका इस्तीफा मंजूर कर लेनेके बाद विक्र इमेन्युअलने दूसरा 

मन्त्रिमण्डल सङ्गठित करना चाहा । परन्तु स्थिति थी बड़ी नाजुक, हे 

उसकी इच्छाके अनुसार मन्त्रिमण्डलका सङ्गठन करके शासन-काय्येका 
/ उत्तर-दायित्व अपने सिर पर लेनेबाला कोई आदमी आगे न बढ़ता । 

था । भूतपूर्व मन्त्री, मासिमो डी आजेग्लिओके भी विचार कावूरसे 

मिलते जुलते थे । अतएव फिरसे उस पर कामका भार डालना 
राजाको अभीष्ट न था । यही नहीं विक्टर इमेन्युअलको विश्वास था कि | 
बह भी कावूरकी हॉमे हॉ. मिलावेगा और उसीकी बात माननेकी ; 
सलाह देगा। अतएव वह उससे मिळना न चाहता था | परन्तु डी | 
आजेग्लिओ ऐसे समय खामोश रहनेबाला आदमी न था । उसका 
पक्का विश्वास था कि राजा साहब इस समय बड़ी गळती कर रहे हैं, 
| जिससे देशका अहित होना सम्भव है । अतएव उसने उनकी आँखें 
| खोळनेके लिए एक हदय-द्रावक पत्र लिखा | उसमें उसने राजासाहव- 
को समझाया कि घर्मशुरुओके फेरमें पड़कर आप मन्त्रिमण्डले निर्धा- 
रित कार्य्य-क्रममें बाधा न डालिए । इस पत्रकी बात विक्टर 


उस 


# इस पत्रका नीचे लिखा भाग विशेष ध्यान देने योग्य है- 
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इसके बाद । ७२ 


इमेन्युअळको नागत्रार हुई । परन्तु उसका प्रभाव उसपर पड़ा खूब | 
तुरन्त उसने कावूरको बुळत्राया और अपना काम एर्वेवतू करनेका 
| अनुरोध किया । कावूरने भी उसकी वात मान ळी | तत्र जिस बिलके 
लिए थे सव कार्रत्राइयाँ हुई बह फिर सेनेटमें स्त्ीक्कातिके लिए पेश 
|. हुआ | लेकिन इस वार बिळके जनक राटेजीने राजाके इच्छानुसार 
| धर्मोपदेशकोंकी एक त्रिदोष संस्थाका नाम उसमेंसे निकाळ ढाळा | 
| कावूरने तो इसका भी विरोध किया था; परन्तु अन्तमें, वह भी सह- 
| मत हो गया | जत्र विळपर सेनेटमें चर्चा हो रही थी, पादरियोंकी 
ओरसे सभामें तथा बाहर कावूर पर तीक्ष्ण वाम्त्राणोंकी अविराम वर्षा 
हो रही थी। परन्तु उससे न डरकर कावूरने इन संस्थाओंको जो 
आलस्यको बढानेवाली और रियासतके लिए निरर्थक भार-रूप थीं, 


| “ महाराज, आपके जिप पुराने और एकनिष्ठ सेवकने आपकी सेवा-कर- 
| नेमे अपने राजाके हित आर गौरव पर ही एकमात्र ध्यान रक्‍खा है उसक्री 
बातोंपर विश्वास रखिए । आपके चरणों पर मस्तक झुक्राकर में आपसे सानुनय 
| निवेदन करता हूँ कि आप अपने पहले मार्गकी ओर ही मुँह फेरिए । पादरियों- 
। के गुप्त षड्यन्त्रने आपके राजत्व-कालकी सारी उत्तमता एक दिनमें नष्ट कर दी 
| हे; देशमें धाँधली मचा दी है; शासन:प्रणालीको डँवाडोळ कर दिया है और 
| आपको सत्यवचनशीलताके यश पर कारिख पोत दी है । अव एक पल भी 
देर करना उचित नहीं । पीडमाण्टने सव कुछ सहन किया है; परन्तु पादरियोंक्री 
अधीनतामें फिरसे जाना-छिः यह कल्पनातक अभीष्ट नहीं । ऐसे गुप्त पड्यन्त्रों- 
| को वदोलत इंग्लेंडके राजा जेम्स स्ठुअट, दसवें चार्ल्स तथा और भी कितनोंही- 
| का नाम मिट चुक्रा है । पादरियोंने जो हुड मचाया है उसका सम्वन्ध धर्मसे 

हीं, उनके स्वार्थसे है । मेरे इस कथनपर विश्वास रखिए। महाराज ! आप 
“निश्चय रखिए, इससे आप भी इन पर विजय-लाभ करेंगे । आप मुझ पर कध न 
कीजिएगा । मेरी यह सलाह एक सज्ञनकी सलाह है, राजनिष्ठ प्रजाकरी 
सलाह है और महाराजके एक मित्रक्ी सलाह हे १ 


RP 
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बन्द करनेकी आवश्यकता शान्तिपूवक, स्पष्ट शब्दोंमें, दिखाई तब 

सेनेटमें भी वह बिछ बहुमतसे पास हो गया | उसका स्वाते | 

होने तक कावूरको बड़ी मिनत और परेशानी  उठानी पड़ी | | 

इससे उसका स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया। अतएव बिळ पांस हाते | 

विश्राम करनेके लिए बह छेरी चला गया | एक महाना वहाँ आराम करके | 

टबरिन लौट आया । उस समय पूर्वोक्त तूफान शान्त हो चला था। | 

जनताका ध्यान पूर्वकी ओर भेजी गई सेनाकी तरफ छगा हुआ था । | 

उसे समरक्षेत्रमें गये बहुत दिन हो गये थे; परन्तु उसके हाळ | 

चालका पता लोगोंको न लगा था | यह देख कावूरका चित्त भी 

चिन्तित होने लगा । इसी समय उसे खबर लगी कि वहाँ महा-मारी 

शुरू हो गई है और सेनाके बहुतस आदमी उसके शिकार हो रहे | 

हे | तब तो उसके चित्तकी अशान्ति बहुत ही बढ़ गई । उसे आइाङ्का 

होने लमी कि कहीं ऐसा न हो कि लड़ाई छिड़नेका मौका आनेके 

पहले ही सेना यों व्यर्थ ही न नष्ट हो जाय | अतएव उसने लामार्मारा । 

को लगातार चिद्टिया. लिखीं कि अपनी सेनाको युद्ध करनेका अवसर 

दिलाओ । फ्रान्सके तत्कालीन सम्राट्र तीसरे नेपोलियनकी इच्छा थी | 

| कि वह सेना पीछे ही रकी जाय, लड़ाईका मौका उसे न दिया जाय; | 
परन्तु जब कावूरका बहुत ही तकाजा देखा तो उसने अपना मनसूबा 
बदळ दिया और १७ अगस्तके लगभग पीडमाण्टकी सेनाको फ्रेश्च 
| और इंग्लिश सेनाके साथ इत्रुसे लड़नेका अवसर [दिया गया | सुदैवसे 


पत्रके नीचे लिखे अंशसे हो सकती है, 

“ यह झगड़ा पालिंदामेण्टमें ही नहीं दीवानके दफ्तरमें, द्रवारमें और 
यहाँ तक कि रास्तेमें भी जारी था । अनेक क्लेशकारक बातोंके बदौलत तो 
वह बहुत ही कष्टप्रद हो गया था ।? 


| 

| 

| 
_ ~ Ly >> | 4 

* इस समय काबूरको कितनी परेशानी हुईं इसकी कल्पना उसके एक | 
1 

| 


FP 
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उस सेनाने अपनी झूरताकी पराकाष्ठा करके विजय प्राप्त किया% और 
अँगरेज सेनापति सिम्सनने उसकी वीरताकी प्रशंसा की । यह खबर 
उसी दिन तारके द्रारा'कावूरको दी गई । उसने उसी दम यह शुभ 
वार्ता लोगों पर प्रकट कर दी | फिर क्या प्रछना था ? उनके आन- 
न्द्का पारावार न रहा | जो छोग इस सेनाको वहाँ भेजनेके लिए 
कावूरको कोसते थे वे भी इस शुभ संवादको सुन कर गद्गद हो गये ओर 
अन्तःकरणपूर्वक कावूरकी प्रशंसा करने लगे | इस विजयके बदोळत 
कावूर और पीडमाण्टकी प्रतिष्ठा योरपमें एक बार बढ़ गई ओर 
वषके अन्तमें ( १८५५ इसवी ) जब विक्टर इमेन्युअळ इंग्लंड 
ओर फ्रान्स गया तब “वहा. उसका वड़ा जयजयकार हुआ | 
इस यात्रामें उसके साथ मासिमो डी आजेग्छिओ और कावूर 
दोनों ही गये थे मासिमो डी आजेग्लिओ नरम पुरोगामी था | योरोपीय 
राजनीतिवेत्ताओऑमें उसका वड़ा आतङ्क था । कावूरके विचारोंको वे 
गरम ( 711805191१ ) समझते थे | अतएव यह दिखलानेके लिए 
कि हम केवळ कावूरकी ही सळाहसे नहीं चलते हैं, विक्टर इमेन्युअळ 
डी आजेग्लिओको, विशेष खूपसे, साथ ळे गया था | पहले तो 
कावूर उसके साथ जाना न चाहता था, परन्तु डी आजेग्लिओके 
सङ्कतपर उसने जाना स्वीकार कर ल्या | ळन्दून पहुँचने पर बहाँके 
- लोगोंने सार्वजनिक रूपसे विक्टर इमेन्युअळका खूब सत्कार किया | 
रानी विक्टोरिया और प्रिन्स अळ्वर्टने भी उसका स्वागत बड़े प्रेम- 
पूर्वक किया । कावूरसे बातचीतकर वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और 


> 


+ उसने अपनी सरकारी रिपोर्टमें इसक्रा जो उल्लेख किया है, वह यह हे- 
“ इस लड़ाईमें साडिनियन सेनाने यह दिखला दिया कि हम यूरोपके बड़े 
बड़े सैनिक राष्ट्राके कन्धेसे कन्था मिला कर लड़नेके योग्य हैं 1” 
का ०-६ 
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पीडमाण्टके साथ उन्होंने अपनी सहानुभूति भी प्रकट को । लन्दन- 
नगरके मेअर ( नगराध्यक्ष ) ने तो विक्टर इमेन्युअळका स्वागत 
बड़े ही उत्साहसे किया और उसके सन्मानाथ एक सावेजानंक भाज 
भी उन्हें दिया । उस समय बिक्टर इमेन्युअळने एक भाषण किया । 
उसका. आशय यह है-“ छन्दन नगरके अध्यक्ष और सज्जनो मे 
आपकी रानी साहिबा और आपके देशसे भेट करने आया हू । यह 
देखकर आपने मेरा जो अभिनन्दन और स्वागत किया उसके लिए मे 
आपका अत्यन्त कृतज्ञ हुँ । आपके किये इस स्वागतसं यह प्रकट 


होता है कि मैंने अपने राज्यमें जो नवीन शासनपद्धति जारी की हे 


और आगे भी जिसे प्रचलित रखनेकी मेरी इच्छा हे उसके साथ 
आपकी पूर्ण सहानुभूति है । 

“ संसारके दो अत्यन्त बलाढ्य देशोंमें-इंग्लैंड और फ्रान्समें---मैं 
यात्रा कर रहा हँ. । उनमें जो मित्रताका सम्बन्ध हुआ है वह दोनों 
देशोके शासन-कतीओंकी विचारशीळता--चतुरता--के योग्य और 
सन्माननीय है । यह स्मेह-सम्बन्ध क्या है, सभ्यताका विजय ही है । 
मेरे शासन-काळके पहले कुछ वर्ष यद्यपि सङ्कटमें बीते तथापि स्वत- 
त्रता और न्यायकी रक्षाके लिए तळवार खींचना अपना कर्तव्य 
समझकर में भी इस मित्रत्व-सम्बन्धका अंशमागी हुआ हूँ । मेरे 
मित्रोंकी सहायताके लिए जो सेना मैंने भेजी बह यद्यपि कम है तथापि 
है वह अत्यन्त एकनिष्ठ और कार्यतत्पर | अपने राजाके झण्डेके 
नीचे वह कहीं भी भिड़ जानेको--प्राण समर्पण करनेको--तैयार है | 
जब तक हमारी प्रतिष्ठा और मय्योदाके योग्य स्थायी सन्धि न हो 
जाय, हमें हथियार नीचे न रखना चाहिए । प्रत्येक राष्ट्रकी न्याय्य 


आकांक्षा और वास्तविक स्वत्व एक मतसे प्राप्त करके हम, परमेश्वर 
कृपासे, अपना यह उद्देश सिद्ध करेंगे | ? 
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जः इसके बाद उसने और एक वार इंग्लेंडकी रानी और जनताको 
| धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त किया | 

पेरिसमें भी इन पाहुनोंका ऐसा ही सत्कार किया गया | परन्तु नेपो- 
लियनको उचित समयके पहले ही युद्ध वन्द करके सन्धि करनेमें प्रवृत्त 

| देखकर विक्टर इमेन्युळका दिळ जरा कड़वा हो गया--उसे खेद 
1 हुआ । तथापि नेपोलियनने कावूरसे कहा कि पीडमाण्टको सहायता 
देनेकी मेरी बड़ी इच्छा है | आप तत्सम्बन्धी सूचनाओंकी एक सूची 
मुझे भेज दीजिए | कावूर इस अवसरको व्यर्थ खोनेवाला न था | 
उसने तुरन्त ही एक सुधार-योजना ( 9०१९०९ ) उसके सामने पेश 
की, जिसके अनुसार आस्ट्रिया और पोपकी प्रभुता इटळीपर कम होती 
थी । नेपोलियनने आश्वासन दिया कि में इनपर विचार करूँगा । इन 
दिनों इटलीके अन्य राज्याका लोकमत भी पीडमाण्टकी दासन-दौळीके 
अनुकूल हो रहा था। कितने ही राज्योंके नेता तो इस झासन-पद्भतिकी 
सहायता करके पीडमाण्टके राज्य-छत्रकी छायामें जानेको उत्सुक थे | 
_ लोकसत्तावादियोंके नेता और वेनिसके भूतपूर्व अध्यक्ष डेनियळ मेनिन- 
6 ने पेरिसमें एक लेख प्रकाशित किया । वह इस प्रब्रत्तिका सूचक है | 
उसका सारांश यह है-- 

“ दमन-नीतिसे त्रस्त छोकसत्तावादियोंका दळ देशकार्य्यके लिए 
और भी कसर खाकर-तरह देकर-स्वार्थ त्याग करनेको तैयार है । 
उसको यह पूर्ण निश्चय हो गया है कि सब बातोंके पहले इटळीकी 

| एकता---और वर्तमान समयमें यही अत्यन्त महत्वधूणी त्रिषय है---हो 
जानी चाहिए। अतएव यह दळ पीडमाण्टके राजासे निवेदन करता है 
| कि ` आप इटलीका एकीकरण कीजिए; फिर हमें आपसे मिला हुआ : 
| ही समझिए । ? और नियन्त्रित-राजसत्तावादियासे हमारा कहना है 


A 
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Res 
कि | इटलीको एक राष्ट्र बनानेकी ओर आप ध्यान दीजिए । केवळ 
पीडमाण्टकी कीर्ति बढ़ानेमें निमम्न न हो जाइए | आप इटालियन 
होइए; "प्रान्तीय दृष्टि त्याग दीजिए | यदि आप ऐसा करें तो हम 
आपकी सेवाके लिए प्रस्तुत है |” क्षुद्र पक्ष-भेदों और जरा जरासी 
बातोंके [लिए उनमें होनेवाढी लड़ाईयोंको भूल जानेका समय अब 
आगया है | इस समय एक 'ही विषय महत्त्वपूर्ण है | वह है इटालियन 
राष्ट्रका एकीकरण । सम्प्रति इटळीमें दो ही पक्ष प्रधान हैं-एक 
ऐक्यवादी और दूसरा पार्थक्यवादी । लोकसत्तावादियोंकी ओरसे 
मैं एकताका झण्डा खड़ा करता हूँ | जिनकी यह इच्छा हो कि इटली 
एक राष्ट्र हो जाय, इसके नीचे उनका एकत्र होना आवश्यक है । ” 

पूर्वोक्त विचार प्रकट करनेवाळा डेनियळ मेनिन, वेनिसमें आस्टर्या- 
का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो जानेके कारण, देश त्याग करके पेरिसमें 
जा बसा था | विक्टर इमेन्युअळसे भेट करते समय जब उसने फ्रान्सके 
झण्डेके पास इटालियन राष्ट्रको ऐक्य-इद्धिका सूचक तिरङ्गी ( हरा, 
सफेद और लाळ ) झण्डा देखा, तब उसे बड़ा आनन्द और सन्तोष 


हुआ । तबसे उसे निश्चय सा हो गया कि भविष्यतमें मेरी राजनेतिक 


भावना और आकांक्षा अवश्य सफल होगी | इससे उसके जीवनके 
अन्तिम दिन शान्ति-ूर्वक बीते | 

इटलीके दूसरे महान्‌ पुरुष, जोसेफ गेरीबालडीके विचार भी अब वे 
न रहे थे | डेनियळ मेनिनके विचारसे उसके बिचारोंका बहुत. कुछ 
साम्य हो चला था | इसके पहले वह मेजिनीके त्रिचारोंका कायल 
था। उसने, बहुत समय तक, भिन्न भिन्न राज्योके क्रॉन्तिकारक आन्दोळ- 


` नोंमें हाथ बटाया था । गैरीबाल्डी बड़ा साहसी, संयोजक और शूर 


सेनापति था । उसके पास कोई १००० स्वयं-सेवक सदा तैयार 
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रहते थे | उन्हें उसने उत्तम सैनिक शिक्षा दी थी । अतएव इस 
छोटीसी ही सेनाके बळ पर वह बड़े बड़े साहसेक कार्य्यं कर डाळता 
था | १८४८ ईसवीसे इटळीके राज्योंमें जो क्रान्तिकारक आन्दोलन 
जारी हुआ था उसमें समय समय पर गेरीवाल्डीने बहुत योग दिया 
था | परन्तु उस समय उसकी कुछ चली नहीं--उसे सफलता न 
मिली । तबसे वह अमेरिका, इंग्ठेंड, आफ्रिका, चीन इत्यादि दशाम 
तरह तरहके उद्योग करके, काळक्रमण कर रहा था | मई १८५४ 
इसवीमें बह जिनोआ आया और वहाँसे अपनी जन्मभूमि नीसको चला 
गया | यहीं उसके वाळवे थे। घर पहुँचने पर उसके भाईकी 
सम्पत्तिमेंसे कुछ रकम उसे मिठी । तब उसने केपेरेरा नामके ठाएूमें 
कुछ जमीन-जायदाद खरीद ळी और वहीं कायम-मुकाम हो गया । 
इस टापूमें रहते हुए उसका ध्यान, फिर अपने देशके आन्दोछनकी 
ओर आकार्षैत हुआ | अब वह इस पफिकरमें रहने ळगा कि कब 
फिरसे युद्रक्षेत्रमें जानेका अवसर हाथ लगे । पीडमाण्टकी राजनैतिक 
स्थिति और सुधारोंका विचार करने पर उसका चित्त उस राज्यकी 
सैनिक सेवा करनेको लालायित हो उठा । परन्तु कावूरकी ओरसे 
उसको ऐसा अवसर मिळनेमें अभी विलम्ब था | 

विक्टर इमेन्युअळके पेरिससे इटली लौटने पर कावूर अपनी नीति 
अधिक धीरता और अधिक दृढ़तासे काममें लाने लगा । सेनाको 
उन्नति और कोशकी वृद्धि पर वह विशेष ध्यान देने लगा | उसकी 
पर-राष्ट्रीय-नीति अधिक बळवती होने लगी, अथीत्‌ पर-राष्ट्रीके साथ 
व्यबहार करनेमे भी अब बह विशेष साहस और निर्भाकतासे काम 
लेने लगा | लोकमत भी अब्र उसकी नीतिके बहुत अनुकूल होगया 
था | उसकी नीतिके जो बिरोधी थे वे भी अब खामोश हो रहे | फिर 


Mn "° - ~ 
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क्या था, पीडमाण्टके राजनैतिक पट पर कावूरको मनमाना खेल खेल 
नेकी आजादी होगई । उसके कुछ कामोंको कुछ लोग यद्यपि दिलसे 
नापसन्द करते थे, तथापि अब उसके विरोध करनेका साहस उनमें न 
रह गया था । उसके प्रतिपक्षी भी अब उसे कुछ अंशमें विश्वासकी 
दृष्टिसे देखने ळग गये थे | उन्हें विश्वाससा होगया था कि कावूरको 
आजाद्‌ रहने देने पर वह जो करेगा अच्छा ही करेगा | क्योंकि अब्र 
लोगोंको अच्छी तरह ज्ञात होगया था कि इटालियन राष्ट्रका एकीकरण 
ही उसके शासनका प्रधान कार्य है । परन्तु इस ढँगकी कोई अधिः 
कारयुक्त अथात्‌ बाजान्ता बात अभी तक कावूर अथवा उसके मन्त्रि 
मण्डळने प्रकट न की थी । पर उसके प्रातिपक्षी चाहते थे कि बह 
ऐसा कर दे; बल्कि मन्त्रिमण्डले यह कहलवानेके लिए पार्छियामेण्टमे 


RN 


` भी उधम मचाया गया | उसके एक प्रतिपक्षीने पार्ियामेण्टमें बड़े. 


जोर शोरसे कहा कि “ कावूरकी यह नीति बेबकूफीसे भरी हुई है । 
इसके अनुसार आपको सफलता नहीं मिल सकती ! » परन्तु कावूर 
तो था राज-नीति-पटुताका अक । उसके आगे उस प्रतिपक्षीकी दाळ 
ह | उस समय यदि कोई मामूळी आदमी होता तो तौत्र वाग्वा- 
णोंके प्रहारसे चिढ़ उठा होता और अपनी नीतिका स्पष्टीकरण करके 
या तो उसने उसका समर्थन किया-होता या अपने आरोपको मिथ्या 
बतलाया होता । परन्तु कावूरने. ये दोनों मार्ग छोड़ दिये । अपने क्षुब्ध 
प्रतिपक्षीको उसने शान्तिपूर्वक इतना ही कहा के “ पीडमाण्टका मन्त्री 
इटाळियन राष्ट्रीयताके सदश महत्वपूर्ण विषयसे ध्यान खींच ही नहीं 
सकता- उसकी उपेक्षा कर ही. नहीं सकता । मन्त्रिमडळकी इच्छा. 
ओर नीति इस विषयमें क्या है---यह प्रकट्‌-करनेका समय अभी नहीं 


DN 
i ९। अतएव आज ही. इस विषयका निर्णयात्मक उत्तर नहीं 


~ he Mi ली 
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ह पेरिसकी परिषद्‌ । <$ 
दिया जा सकता | यह विषय अभी गमोवस्थामें है । अतएव जब तक वह 
¦ पूर्ण दशाको प्राप्त न हो तत्र तक, मुझे बल्वती आशा है, कि आप 
चैय्ये धारण किये रहेंगे और उसके विषयमें अपना निश्चित मत न 
प्रकट करनेका जो अधिकार प्रातिनिधिक शासन-संस्थाके मन्त्रीको प्राप्त 
है उसका पूर्ण उपयोग उसे करने देंगे |” कावूरके गम्भीरता-पूर्वक 
; उच्चारित इन वचनोंको सुनते ही उसके प्रतिपक्षीके मुंहमें मानों ताला 
पड़ गया ! 


AANA: 


ANN 


९---पॉारेसकी पारिषद्‌ । 
पज क _ 

विक्टर इमेन्युअळ और कावूरका ध्यान इस समय क्रिमियाके युद्ध- 

की ओर विशेष रूपसे लगा हुआ था । उन्हें आद्या थी कि यह युद्ध 
अभी बहुत दिनों तक जारी रहेगा और उसमें पीडमाण्टकी सेनाको 
अपना जोर दिखानेका एकाध बार अवसर और भी मिलेगा | परन्तु 

` इसी बीच आसिट्या ऐसी चेष्टा करने छगा जिससे उनकी यह आशा 
7. सफल न हो। वह बीचमें पड़कर रूससे सन्धि करनेका आग्रह करने 
| लगा और फ्रान्स तथा इँग्लैंडकी भी विचवाई करनेकी कोशिश 
1 रूगा | अन्तमें फ्रान्स और रूसने उसकी मध्यस्थी स्वीकार करके सन्धि- 
| की इच्छा प्रकट की | इंग्ठैंड इस तजवीजसे आधिक सहमतन था । 
| फ्रान्सकी उत्सुकता देखकर उसे यह योजना स्वीकार करना 
पड़ी । परन्तु फिर, सबकी सलाहसे, सन्धिकी शतीका निय 
करनेके लिए निश्चय हुआ कि पेरिसमें एक परिषद की जाय । 
इस परिषदमें आस्ट्रियाका प्रतिनिधि मध्यस्थके नातेसे विशेष रूपसे 
सम्मिलित होनेवाळा था । इससे कावूर यह जान चुका था कि इस 
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ट्ट कावूर । 


परिषदमें पीडमाण्टके विशेष हितकी कोई बात न होगी । उसे यह 


भी पता लग गया था कि पीडमाण्टके प्रतिनिधिके साथ समानताका 
व्यवहार करनेके लिए अन्य राष्ट्र तैयार नही हैं | अतएव बड़े ही 
दुःखित हृदयसे”उसने इस परिषदमें जाना स्वीकार किया । इसके 
बाद वह पेरिस चला गया । फिर थोड़े ही दिनोंमें, इंग्लैंडकी राय 
लेकर, नेपोलियनने प्रकट किया कि हम चाहते हैं कि पीडमाण्टका 
प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधियोंके बराबर समझा जाय--उससे बराबरीका 
व्यवहार किया जाय । तब लाचार होकर अन्य राष्ट्रेके प्रतिनिधियोंको 
भी यह बात स्वीकार करना पड़ी । यह मुख्यतः कावूरके व्यक्तित्वका 
( Personality ) उसकी व्यक्तिगत. बिशेषताओंका--ही 
परिणाम था । इस घटनासे यह बात अच्छी तरह ज्ञात होती है कि 
योरपके राजनीति-विरारदोंमें कावूरका प्रभाव किस . प्रकार बढ़ता 
जा रहा था । इस तरह उसे समानताका रिश्ता तो मिल गया, 
परन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता था कि पीडमाण्टका प्रश्न 
परिषदके सामने, प्रधान रूपसे, पेश किया जा सकेगा | अतएव 
कावूरने इस परिषदमें बड़े ही मितभाषणसे काम लिया । इस बैठकमें 
यद्यपि उसे सङ्कुचित वात्ति स्वीकार करना पड़ी तथापि, खानगी तौर 
पर उसने अपना बहुत काम बना लिया | वह परिषदके प्रतिनिधियों 
तथा अन्य प्रधान राज-काजियोंसे मिळा और उनसे बातचीत 
करके उसने इटलीके राष्ट्रीय ध्येयके विषयमें उनकी सहाजुभूति प्राप्त 


कर छी । तब जिन साधनों अर्थात गुप्त योजनाओं अथवा ऐसे परिचय « 


इत्यादि जिनसे उसका काम अंशत; जाने उ 

ला Re : बन जानेकी सम्भावना उसे 
का , काम लेनेका सिलसिला उसने जोर शोरसे जारी 
किया । नेपोलियिनकी रानी साहिबाकी भी सहानुभूति प्राप्त करनेका 
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विचार उसने किया | इस कामके लिए उसने पहले रानीकी प्राणप्रिया 
सखी, मार्शनेस आव्‌ एळें, से बड़े ढँगसे स्नेह जोड़ा; फिर उसके द्वारा 
रानी साहिवासे अपनी अभीए-सिद्धि कर ली | प्रिन्स नेपोलियन नामके 
एक राजवंशीय पुरुषने फ्रे्च दरबारमें उसका काम साधनेको हामी 
भरी । इसी प्रकार तीसरे नेपोलियनकों अपनी ओर करनेके लिए उसने 
उसके विश्वास-पात्र मनुष्य डाक्टर कान्यू ( यह नेपोलियनका गृह- 


वैद्य था) से मेळ-जोळ पैदा किया | यह मैत्री उनकी अन्त तक गुप्त 


रही । अनेक महत्त्वप्रणे राज-नैतिक विषयोंमें कावूरका इस मैत्रीसे 
1 काम निकला । # अँगरेज-प्रतिनिधि लाइ क्वेरेंडनको भी उसने 
अपनी ओर झुका लिया । हॉ, स्वयं परिपदकी वेठकमें अळवत्ते वह 
कुछ कार्य्य न कर पाया । तब उसने सोचा कि कोई काम ऐसा 
करना चाहिए जिससे कि परिषदको इटलीकी आवश्यकताकी चर्चा 
करने पर मजबूर होना पड़े । इसके लिए उसने नेपोलियनके सङ्केतके. 
अनुसार, अँगरेज और फ्रेञ्च प्रतिनिधियोंके नाम एक सूची तैयार की । 
उसमें उसने पामी और मोडेना ये राज्य पीडमाण्टको मिलें और रोमा- 
में विद्यमान्‌ आस्ट्ियन सेना वापस बुळा ळी जाय, इन दो शतोंका 
उल्लेख प्रधानरूपसे किया था । फ्रेश प्रतिनिधि और पारिषदके अध्यक्ष 
वेल्वेस्कीने परिषदके अन्तिम दिन उन शर्तोपर विचार करनेको सिफा 
रिश की । इस पर आसस्ट्यन प्रतिनिधिने आपत्ति की कि इस सूचीका 
शातोका विचार करना इस परिपदके निश्चित कार्य-क्रमके बाहर 
इसके सिवा इस विषयपर निश्चित मत देनेका अधिकार भी मुझे 
अपनी सरकारसे प्राप्त नहीं है | आत्ट्रियन प्रतिनिधिकी यह आपत्ति 


% इन सब अवसरोंपर काबूर और नेपोलियनके बीचमें सलाह-सूत देनेकाः 
काम डाक्टर कान्यूने किया हे । 


"९७ . कावूर । 


नियमानुकूल अर्थात्‌ उचित थी | अतएव कावूरके प्रस्तावके साथ 
मौखिक सहानुभूति प्रकट करनेके सिवा पूर्वोक्त परिषद अधिक कुछ 
-न कर सकती थी । कावूर यह पहलेहीसे जानता था । परन्तु 
तिसपर भी उसने यह विषय परिप्रदमें पेश करनेके लिए जो 
इतने जोड़-तोड़ लगाये उसका अभिप्राय यह था कि योरपके 
प्रधान राष्ट्रोके प्रतिनिवियोंके सन्मुख आहिट्रियाकी अन्याय-मूछठक , 
नीति और उसके बदौलत हुई इटलीकी दुर्दशाकी कहानी कहकर 
उनके हृदयमें इटलीके विषयमें सहानुभूति और आ्ट्रियाके विषयमे ` 
घृणा उत्पन्न को जाय । उसका यह हेतु अधिकांशमें सफळ हुआ |. 
भी | अँगरेज-प्रतिनिधि, लाड छेरेंडन, ने इस विषय पर जो भाषण | 
किया उसमें उसने आस्ट्रिया और पोपकी इटली-विषयक शासन- 
पद्धतिकी कड़ी आलोचना की और कहा कि इन दोनोंकी प्रतिगामी | 
नीतिके कारण इटली, और बिशेष करके पीडमाण्ड, की उन्नतिमें 
बडी बाधा पहुँच रही हे | अतएव योरपके प्रत्येक प्रधान राष्ट्रका 
'कतेव्य है कि वह इटळीकी यह कठिनाई, यह रुकावट, दूर करनेका 
प्रय्न करे | उसने तो यह भी कह डाला कि इटलीके 
उपकारके पाळे ही नहीं, बल्कि अपने निजके हितकी दृष्टिसे 
ही प्रतिकूल न्दो याद्‌ व र का कि ० 
थे । इस प्रकार नैतिक विजय प्रात | द द. om 
छ ना न कर कावूरने अपना काम, अप्र- 
| 'क्ैरेंडन ई सम्राट नेपोछियनसे प र i 
य न म हर तीर पर मिला | उसने यह 
आस्ट्रियासे युद्ध किये बिनाः 


वा. का 
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पेरिसकी परिषद । ९,१ 


इटळीका तरणोपाय नहीं । उन्होंने भी उसे आश्वासन दिया कि 
अच्छा, अवसर उपस्थित होने पर हम आपकी सहायता करेंगे | ढार्ड 
क्ेरेंडनकी तत्काळीन मनोवृत्तिसे अर्थात्‌ उसकी अनुकूछतासे, लाम 
उठाकर सम्राट्‌ नेपोळियनके सङ्केतके अनुसार, कावूर इंग्ढेंडके लिए 
रवाना हुआ--यह जाननेके लिए कि ऐसा प्रसङ्ग आने पर इंग्लेंडसे 


कहाँतक सहायता मिल सकती है | इंग्लेंड पहुँचने पर वहाँके राज- 
काजियोंने उसके उद्देशसे अपनी सहानुभूति दिखलाई । परन्तु लाड 
क्लेरेंडनने जितना उत्साह दिखळाया था, उतना लाड पाल्मस्टेंन इत्यादि 
राजनीतित्ञोंने प्रकट नहीं किया | यही नहीं बल्कि उनके संसर्गसे लाड 
क्लेरेंडनका उत्साह भी कुछ शिथिल हो गया । कावूरको इं्छैंडसे प्रत्यक्ष 
सहायता लेनेकी विशेष आवश्यकता न थी । उसे तो उसका नेतिक पृष्ठ- 
पोषण दरकार था । और यह मिळनेकी सम्भावना भी थी | क्योंकि उसने 
अपने मित्रोंके द्वारा इंग्ठैंडमें ऐसा ही जोड़-तोड़ लगा रक्खा था । उसकी 
नींव सुदृढ रखनेकी भी व्यवस्था उसने की थी । इंग्लैंडकी रानी पहळे- 
हीसे उसके बहुत पक्षमें थी । इस वार उससे भेट करके कावूरने 
उसे और भी अपने अनुकूल कर लिया | अस्तु | इतना काम करके 
वह टर्यूरिन लौट आया । लौटने पर उसने पाियामेंटके चेम्बरके सामने 
जो भाषण किया उसमें उसने इस विषयका जिक्र इस प्रकार किया है-- 

“८ बड़े बड़े विषयोंका फैसला कलमकी रगड़से नहीं होता । उसी 
प्रकार केवळ राजनीतिज्ञताके बळ पर लोगोंकी सारी परिस्थिति एक 
क्षणमें नहीं बदडी जा सकती | यह सच है कि पूर्वोक्त परिषदमें 
इटली राष्ट्रके हितका कोई काम प्रत्यक्ष रूपसे न हुआ; तथापि मेरी 
रायमें उससे दों. लाभ हुए हैं। एक तो यह कि उस परिषदके 
बदौलत इटळीकी दुरवस्था संसारके प्रधान राष्ट्रॉके विचारशील 


९२ कावूर । 
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[ राजनीतिज्ञोंके सामने पेश की जा सकी । यह बात हमारी वर्तमान 

[1 स्थितिमें हमारे बड़े कामकी हुई | कमसे कम मेरा तो यही विश्वास 

| हे । दूसरा लाभ यह कि इटलीकी दुःख-कथा सुनकर अन्य राष्ट्रोके 

प्रतिनिधियोंने हमारे साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की । केवल इटलीके 

. ही नहीं, बश्कि योरपके हितके लिए भी इस स्थितिका सुधार करनेकी 

आवश्यकता उन्होंने स्वीकार की | इन बातोंका परिणाम हमारे हकमें 

बहुत ही लाभकारक हो सकता है | इंग्लैंड और फ्रान्सके सदृश 

शक्तिशाली राष्ट्रोके प्रकट किये हुए विचार और उनकी सम्मति व्यर्थ 

जायगी, यह बात बुद्धि कुबूल नहीं करती । अस्तु | इस सुपरिणामके 

लिए हमें अपना अभिनन्दन करना चाहिए | पर, साथ ही, हमें यह 

न भूल जाना चाहिए [के इसमें अनिष्टको भी थोड़ी बहुत आशङ्का 

है । पूर्वोक्त परिषदके निमित्तसे आस्ट्रियन प्रतिनिधिक साथ बराबर 

नाते दो महीने तक मेरा निरन्तर सहवास रहा | उससे उसके 

सोजन्य और शिष्टताका मुझे उत्कृष्ट अनुभव हो गया | मुझे यह ज्ञात 

हो गया कि उनमें --आस्ट्रियनोंमें--और हममें समझौता होनेकी तिळ 
मात्र सम्भावना नहीं । दोनोंकी इच्छा और दोनोंके मार्ग एक दूसरेके ! 

इतने विरुद्ध हैं कि उनमें समझौता कभी नहीं हो सकता। ? 

इस भाषणका अन्तिम अंश तत्कालीन परिस्थितिके लिए अत्यन्त 
महस्त था । कावूरने इन शब्दोंका उच्चार क्या किया मानो राष्ट्रीयता- । 
कौ कल्पनाका प्रकट रूपसे समर्थन ही किया । अतएव आ्टियाने | 
| उसक इस भाषण परं आपत्ति की । उसने कहा---“ पीडमाण्टके व 
| El समस्त इटलीके राज्य-व्यवहारके सम्बन्धमें ऐसे विचार | 
| मरकारयरूपसं अ करनेका अधिकार नहीं । ऐसी बात भुंहसे निका- | 
a आस्ट्रियाके अधीन प्रान्तस्थ लोगोंको बल्वेके लिए उभाडना है।” | 
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परन्तु उस समय उसकी आपत्ति पर किसीने विशेष ध्यान न दिया । 


*कावूरने ये बातें उस समय जान-वूझ कर कही थीं | क्याके अब उसे 


जो चाळ चळनी थी--जो दाव खेलना था--उसमें जीतनेके 


(लिए इटलीके अन्य राज्योंके निवासियोंकी सहानुभूति और सहायता 


की आवश्यकता थी । यह कहाँ तक सम्भव है, इसीको जॉचके 
लिए उसने पूर्वोक्त साहसपूर्ण उद्गार प्रकट किये थे । उसका परिणाम 


चैसा ही हुआ जैसा कि वह चाहता था। अर्थात्‌ कावूरके पूर्वोक्त भापण- 


पश्चात्‌ इटळीके कुछ राज्योके पुरोगामी लोग--सत्ताधारी और असत्ता- - 
धारी--आस्ट्रियाकी अधीनतासे अपना पिण्ड छुड्ानेके लिए अधीर हो 
उठे | इसके लिए बे दीनतापूवैक पीडमाण्टका मुँह निहारने लगे । वे 
चाहने लगे--उनके हृदयमें यह भावना स्थान पाने छगी---के पीडमाण्ट- 
के नेतृत्वमें इटछीका एक राष्ट्र बनाया जाय | वे पीडमाण्ड पर अपनी श्रद्धा- 
भक्ति प्रकट भी करने ळगे। कावूरकी नीतिका अनुमोदन करनेके डिए 
टस्कनी राज्यके लोगोंने उसे उसकी अद्धमूति (3५) सादर भेट की | 
पोपकी राज्यकी ओरसे उसे एक सोनेका पदक अर्पण किया गया । 
इसके सिवा टयूरिनमें पीडमाण्टकी सेनाका विजय-स्मारक स्थापन 
करनेके लिए लांबर्डी राज्यके निवासियोंने चस्दा जमा किया | इटा- 
लियन राज्योंके लोकमतका यह रुख देख कर कावूरका उत्साह और 
भी बढ़ गया | अब उसने आस्ट्रियाकी धमाकियोंकी पर्वा न करके 
अपनी नीतिके अनुसार काम करनेका निश्चय कर लिया | वह बड़ा 
कार्य्यकत्ती और चतुर पुरुष था । किसी एक ही पक्ष अथवा मलुष्य- 
बिरोषसे चिपक रहनेवाला वह न था । उसके कार्य्येके छिए उपयोगी 

* इस पर “ Colui che la difese a vis0 2९7० ” ( धीरता- 
पूर्वक अपंने देशकी रक्षा करनेवाला मनुष्य ) ये शब्द खोदे गये थे । 
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शक्ति जहाँ कहीं उसे मिळती वहाँसे वह उसे बड़े कौशले प्राप्त 
करता । परन्तु ऐसा करनेमें वह स्वयं उस शाक्तिके अधीन न हो जाता 
था; बल्कि उसकी बागडोर अपने हाथमें रखनेकी क्षमता रखता था | 
उसके इस व्यवहारके कारण भिन्न भिन्न विचारों और सम्प्रदायोंके 
लोगोंसे उसका सावका पड़ा करता और उनकी ग्रहणीय 
बातोंको वह बड़े आनन्दसे ग्रहण करता था । परन्तु यह काम 
वह खानगी तौरपर करता था, राज-कम्मंचारीके नातेसे नहीं | 
कभी कभी तो बह ऐसे काम गुप्तरूपसे किया करता था । ऐसी एक 
युत्त बात प्रकट हो गई । वह यों है---कावूरके पेरिसपरिषदसे लौट: 
नेके कुछ दिनों बाद कुछ इटालियन देशभक्तोंने टयरिनमें राष्ट्रीय 
सभा ( 1४०५1०1451 9०८९ ) नामकी एक नई संस्था स्थापित की | 
उसका उद्देश यह था कि समस्त इटालियन राज्य पीडमाण्टमें सम्मि- 
छेत करके इटळीका स्वतन्त्र राष्ट्र निम्मीण किया जाय | इस उद्देशकीं 
सिद्विके छिए काम करनेवाले दूत और प्रतिनिधि प्रत्येक राज्यमें कैले 
हुए थे । इस संस्थाका प्रधान सूत्रधार ला-फारिना नामका एक चतुर 
देशभक्त था | वह सिसिळीका रहनेवाला था |. उसकी आन्तरिक 
इच्छा थी कि इस संस्थाको कावूरका आश्रय मिळे | एतदर्थ उसने 
अपने एक मित्रके द्वारा कावूरसे भेंट की और उसपर अपनी इच्छा 
प्रकट को । उसकी संस्थाके कार्य्यक्रमसे कावूरकी उद्देरा-पूर्तिमें अना- 
चास बहुत सहायता होनेकी सम्भावना थी | अतएव कावूरने उससे 
अपना सम्बन्ध करना स्वीकार किया | परन्तु दोनोमें यह बात तय 
पाई या कि अरुणोदयके अर्थात्‌ पौ फटनेके पहले ही छिपे छिपे आकर 
ला-फारिना कावूरसे बातचीत कर जाया करें | यदि पालियांमेण्ट 
अथवा राज-काय्य-कर्ताओंकों इसका जरा भी सूत लगे, तो कावूर 
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५ तोबा तोबा ! करने ळग जाय । सुदेवसे उनकी इस योजनाका 

। पता उचित समयके पूर्व किसीको न लगा | सितम्बर १८५६ ईस- 
बीसे लेकर चार वर्षो तक बहुधा रोज इन दोनोंकी मुळाकात छिपे 

छिपे हुआ करती | इसके बहुत समयके बाद यह हाळ छोगोंको 
माळूम हुआ । परन्तु तव तक उसका बहुत काम वन चुका था | 
ला-फारिनाकी तरह कावूरने और भी एक वडे आदमीसे इसी तरह 
अपना काम निकालना आरम्भ कर दिया था। वह पुरुष और 
कोई नहीं, प्रख्यात गेरीबाट्डी था | इसका संक्षिप्त वृत्तान्त पीछे 

कहा ही जा चुका है । अगस्त १८५६ इसवीमें कावूरने 
उससे पहले पहल भेट की और आश्वासन दिया कि शीत्र ही 

। आपकी सहायता स्वीकार की जायगी । इसके वाद वह पीड- 
। माण्टकी सेनाकी तैयारीमें लगा । उसने कुछ ऐसे काम नियमपूर्वक 
शुरू किये जिससे सेनाक्रे काम-काजमें सुभीता हो | इसके लिए 
आवश्यक खर्चकी मंजूरी भी उसने अपनी महत्ताके बल पर प्राप्त 

कर ळी | तात्पर्य्य यह कि अब वह अपना काम बडे साहस-पूर्वक 

। धड्लेसे करने लगा | इसी बीच फ्रान्स और इंग्लेंडने नेपल्सके राजा 
। और रोमके पोपको राय दी कि आप अपने अपने राज्योंमें मनमानी 
। बन्द करके शासन-ब्यवस्थामें उचित सुधार कीजिए | परन्तु उन्होंने 
¦ इस पर विशेष ध्यान न दिया । आ्ट्रिया पर अळ्वत्ते इस चिता- 
| वनीका कुछ असर हुआ और उसने अपने अधीन ढाम्बार्डी और वेनि- 
¦ शिया प्रान्तोंके लोगोंको अधिक अधिकार--खास रियायतैं--दे दिये । 
| और भी तरह तरहसे वह उनका अनुरञ्जन करने लगा | वहँकि जो 
| निवासी पाडमाण्टमें जा बसे थे उनकी जायदाद उसने जब्त कर ळी 
थी । वह उन्हें आप होकर वापस कर दी । वहाँका गवनेर लोगोंको आप्रियः 


-९६ कावूर । 
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था। उसका तबादला कर दिया और उसकी जगह एक मिठबोला परन्तु | 
| मतलबी गवर्नर नियुक्त कर दिया । उसने राजनैतिक केदियोंको छोड़ | 
| दिया । स्थानिक छोक-सभाओंका बहुतसा ऋण माफ कर दिया । । 
| स्वयं आस्ट्रियन सम्राट्‌ फ्रान्सिस जोसेफ मिलान और वेनिसको गया | 
वहाँ जाकर .उसने लोगोंकों तरह तरहसे खुश करनेकी कोशिशें कीं | 
'परन्तु उसुकी सब कार्रवाईयाँ व्यर्थ गई | जिस दिन ( १५ जनवरी 
१८५७ ईसवी ) वह सरकारी तोरपर मिलान नगरमें आया, .उसी 
दिन ठ्यूरिनके समाचार-पत्रोंने यह समाचार प्रकाशित किया कि 
'पीडमाण्टकी सेनाका विजय-स्मारक स्थापित करनेके लिए स्थानीय इन 
इन लोगोंने इतनी इतनी रकमें दीं। उसीके साथ उन्होंने आस्ट्रियाके 
गतकालीन क्रूर और अमानुष कृत्योंकी एक सूची प्रकाशित करके 
उसके सम्राटकी शासन-पद्धतिकी तीत्र आलोचना की । उसके थोडे 
ही दिन बाद ट्यूरिनकी म्युनिसिपालिटीने मिछान-निवासियोंका पूर्वोक्त 
दान प्रकट रूपसे, अभिनन्दन-पूर्वक, स्वीकार किया | इन दो घट- 
नाओंसे आस्ट्रियाके तल्वेकी आग सिरतक पहुँच गई । उसने अपने 
परामर्शदाता वर्की७ या अधिकारी-( ९३०४९० ४४४1८७) के 
द्वारा कावूरसे शिकायत की--तीत्र आपत्ति की । परन्तु कावूर तो अब 

बड़ा ढीठ हो चला था | उसने उस वकीलसे साफ कह दिया,-- 
“ पीडमाण्टने पेरिसकी पारिषदमे इठढीकी तरफसे जो कार्य्य- |” 

सिद्धि की है उससे उऋण होनेके लिए कुछ रकम देनेकी इच्छा 
। -इटलीके भिन्न भिन्न प्रान्तवासियोको होना स्वाभाविक है | इसमें कुछ . 
i भी अनुचित नहीं । और समाचार-पत्रोंको तो पीडमाण्टकी सीमं | 
ह| कानूनने पूरी खतन्त्रता दे रक्खी है । कानूनकी दृष्टिमें जब यह आ | 


जायगा कि वे अपनी खतंत्रताका दुरुपयोग कर रहे हैं तब उनका | 
‘® | 
प | 
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ग्री परिषद्‌ । ९.७ 


AAAI 


AAAS ANIA 


उचित प्रत्रन्ध--उचित कारवाई---किया जायगा । यह तो हमारा कतैन्य 
ही है और इसके पाळन करनेसे हम कभी मुँह न मोडेंगे । अच्छा; 
हमार यहँँकि वर्तमानपात्र तो अधिकांदामें स्वतन्त्र हैं| तिस पर भी 
आप उनके व्यवहारकी हमसे शिकायत करते हैं-हमको डॉटडपट 
बतढाते हैं--परन्तु आपके देदाके पत्र तो ब्रिळकुळ आपकी मुट्ठी 
में हैं वे हमारे राजासाहब और हमारे देदाकी तोहीन प्रकट खूपसे 
किया करते हैं | उनकी इस करतूत पर आपकी दृष्टि क्‍यों नहीं जाती, 
समझमें नहीं आता | ” 

यह निर्भीक उत्तर पाकर आलिट्याने पीडमाण्टसे अपना सारा 
राजकाज बन्द कर दिया । कावूरने भी इसकी अधिक परवा 
न की । उसे तो किसी बहाने आस्ट्रियाको युद्धमें प्रवृत्त ही 
करना था । क्योंकि उसका निश्चय था कि जवतक आष्ट्रियन 


` प्रशुताका पलायन इटलीसे न होगा, इटालियन राष्ट्रका निम्माण नरह 


हो सकता । पीडमाण्टसे सम्बन्ध-विच्छेद कर छेने पर आ्ट्यान 
छांबर्डी-वेनिशिया-प्रान्तकी प्रजाके आराधनकी मात्रा ओर भी वढा 


~ 


दी । परन्तु वहकि निवासा ।पछळ अत्यन्त कटु अनुभवका न सूछ 


थे | अतएव वे आश्टियाके मनोमोहक जालमे, मछळीकी तरह, फस 
नहीं गये । उन्होंने डेनियल मेनिनके कथनके अनुसार, जिसका उल्लेख 


~ ही. च्छ (2 


पहळे किया ही जा चुका है पीडमाण्टकी सहायतासे इंटळीका पुनरु- 


~ 


जीवन करना ही अपना ध्येय माना था | इसी लक्ष्य पर उनकी दि 
थी | उनका कहना था कि--“ हम यह नहीं चाहते कि आस्ट्या 
हम पर अधिक दयाळता दिखावें; वहिक हमारी तो इच्छा हैं कि वह 
यहँसि अपना डेरा-डण्डा उठा ले जाये |? ट्यूरिनमें स्थापित राष्ट्रीय 
सभा भी यही चाहती थी । इस तरहकी सहानुभूति और सहायताले 
का०-७ 
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९८ कावूर । 


MP en 
कावूरको अपने कार्य्येमें खूब प्रोत्साहन मिल रहा था | तथापि, अव भी, 
मेजिनीको कावूरका यह कार्य्य-क्रम पसन्द न था । लोगोंको बल्वेके लिए 
उभाड़ कर इटलीमें लोक-सत्ताक राज्य स्थापन करना वह अब भी सम्भव 
समझता था, अतएव बह इन्हीं दिनों इंग्लेंडसे लुक छिप कर जिनोआ 
आया और बहाँक्रे क्रान्तिकारक पक्षकी सहायतासे उसने इटाछियन लोक 
सत्ताक राज्यस्थापनाका अन्तिम प्रयत्न किया । परन्तु उसके अन्य पूर्वे- 
प्रयत्नोंकी तरह इसमें भी उसे सफलता न प्राप्त हई । इससे उसके अनुगा- 
मियोको बडी हाने उठानी पड़ी | इस घटनाका उछ इतिहासम Sapri 
९४॥९१।०॥ के नामसे किया गया हे । इस घटनाके बादस माजनाका 
कार्य्य-क्रम लोगोको नापसन्द हो गया | नरम और मूलगामी ( 1२०- 
4०३] ) सुधाखादी दल्लोंकी दोनों शाखाओंने एकमत होकर कावूर- 
के मागको ही स्वीकार किया | अब भी कुछ मूलगामी लोग कावूरके 
काय्थंसे अळग रहा करते थे | उसी प्रकार, अनियन्त्रित सत्तावादी ' 
और प्रतिगामी दळ ( Reactionaries ) के कुछ लोग भी उसके 
विरुद्ध थे । परन्तु कावूरने इनमेंसे किसीकी परवा नहीं की । इससे 
उसके कार्यको उन्नति झपाटेसे होती गई | बह स्वयं अत्यन्त उद्योगी 
ओर दक्ष था| उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था | अतएव अस- 
फलताका सामना करनेकी आराङ्का उसे बहुत ही कम रहती थी । 
जसका काय्य-क्षमता भी बड़ी विलक्षण थी | बड़े बड़े महत्त-एर्ण 
राजकाजोंमें निमग्न रहते हुए भी छोटी मोटी बातों पर उसको नजर रहा 
करती थी | बह सबेरे पाँच बजेसे पहले सोकर उठता और आठ बजे तक 
पत्रव्यवहार, खानगी काम, तथा गुप्त सलाह-मशवरा, करता था। | 
कर कुछ खाता था। इसके बाद सबका सलाम रेता और प्रेम भरे | 
| 


DS 


वदास उन्ह सन्तुष्ट करता हुआ वह अपने दफ्तर जाया करता । 
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पेरिसकी परिषद्‌ । ९९, 
दिनमें अधिकतर दफ्तरमें काम करता और सरकारी कामसे आये हुए 
लोगोंसे मुलाकात करता । तीसरे पहर भिन्न भिन्न मुहकमोंके दफ्तरोंमें 
जाकर उनके अधिकारियोंको आवश्यक सूचनायें और हुक्म देता | 
फिर वह राजा साहवसे भेट करने जाता | शामके वक्त घर आता | 
आकर कुछ समय अपनी भतीजीसे गप-दाप करनेमें विताता | कोई 
छः बजे अपने जेठे भाईके साथ भोजन करता । उसके बाद अपने 
अध्ययन-भवन ( 9६५47६ 7०० ) में चला जाता । एक सिग- 
रट पीकर कुछ देर आराम करता और फिर सरकारी कागज-पत्र 
देखनेमें ग जाता | कोई १२ वजे रात तक काम करके सो जाता | 
कभी कहीँ भोजन या नाटक इत्यादि मनोर्जनके काममें ळग जाता, 
तो रात्रिका कास्ये-क्रम भङ्ग हों जाता | परन्तु बाकीके सब काम 
यथावत्‌ नियमानुसार हुआ करते | उनमें कभी व्यत्यय न आता | 
रातको १२ बजेके बाद व्रह सहसा कभी न जगता था । उसके इस 
नियमित ब्यवहारके कारण उसके सव काम सुचारु रूपसे होते थे । 
भिन्न भिन्न दावित्व और महत्त्व-पूर्ण तथा कठिन कामोंमें भी उसके 
मनकी शान्ति भङ्ग न होती थी । उन्हें वह सहज ही पूरा कर लेता 
था | एक कामके करनेमें यदि कोई दूसरा झमेलेका काम आजाता, 
तो उसे भी बह उसी समय सुलझा देता । इस विद्यामें वह सिद्ध- 
हस्त था । इतने सब कामकाज करने पर भी महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहार 
वह स्वयं करता था | भिन्न भिन्न विषयोंपर लिखे गये उसके तीन हजार- 
से भी ऊपर पत्र. अब छपकर प्रकाशित हुए है । पाठको ! विचार 
कीजिए, उसके मजातन्तु कितने बलवान्‌ होंगे । इन पत्रोंमें उसका 
सुस्वभाव, स्पष्ट-हृदयता, उदार-भाव, ( कार्य्यसिद्धिक लिए ) ब्याकु- 
लता, मिळनसारी, सार्वजनिक हितकी उत्कट लालसा और तान्नि- 


"° 


०० कावूर । 
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मित्त कभी कभी होनेवाला मनःक्षोम, इत्यादि बातें स्पष्ट झळकती 
हैं | इन सबसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात जो प्रकट होती है वह है 
| उसके हेतुकी झुद्रता--नि्म्मळता । उसके राष्टर-सेवाके भाव या उद्देशसे 
| उसके वैयक्तिक हिताहितका लेशमात्र भी सम्पक कभी नहीं हुआ | 
कावूरके सदरा राज-काजी और सत्तामिछाषी पुरुषमें यह उच्च गुण 
विद्यमान था, इसीसे वह केवळ ९ ही १० वर्षोकी अल्प अवधिमें 
इटालियन राष्ट्रकी इमारत खड़ी कर सका--सो भी ऐसी परिस्थितिमें 
जब कि बातोंका बतङ्गड होते और अर्थका अनर्थ करते देर न लगती 
थी । संसारमें आज तक कितने ही महत्त्वाकांक्षी और महान्‌ पुरुष हो 
गये हैं, परन्तु उनमेंसे बहुतोंके ध्येय और कार्य्यके मूलमें या तो व्यक्ति- 
गत महत्त्वका या अन्य कोई ऐसा भाव आपको कुछ न कुछ मिलेहीगा | 
बिस्माके कावूरका समकालीन था | वह था भी कावूरकी टक्करका आदमी | 
परन्तु वह भी इस गुणमें उसकी बरात्ररी नहीं कर सकता | आधु 
निक समयके ऐतिहासिक महान्‌ पुरुषोंमें यह गुण हमारे देशके 
समर्थ रामदासमें * अलबत्ते दिखाई देता है । योरपमे कावूरके 
अतिरिक्त यह गुण किसीमें नहीं देख पड़ता | इसी लिए अन्य सव | 
मदान्‌ पुरुषोंकी अपेक्षा कावूरकी योग्यता और महत्ता श्रेष्ठ मानी 
जाती ह, जो सर्वथा उचित भी है । 


१०छोस्बियरकी गुप्त-मन्त्रणा । 
कावूरने जो काम करना निश्चय किया था उसकी सिद्धिके लिए 
उसे पहले पहल किसी बल्वान्‌ रा 


ट्रक सहायता आवश्यक थी | क्ष्योंकि | 
* समर्थ रामदास प्रातःस्मरणीय सह | 


वि राज शिवाजीके गुरु थे । आपका 
विशेष हाल जाननेके लिए * हिन्दी गुरु थे। अ 


दास-बोध ? को देखिए । १ 
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फ्रोम्बियरकी शुप्त-मन्त्रणा । 


आसिट्याके सदरा प्रबळ राष्ट्रसे जझनेका सामर्थ्य अकेले पीडमाण्टमें 
नहीं था | अन्य इटालियन राज्योंकी ओरसे यद्यपि उसे सहायता मिल- 
नेकी आशा थी तथापि वह सहायता सैनिक दृश्सि न तो उपयुक्त 
ही थी और न महत्त्वपूर्ण ही | इसके सिवा जव तक आस्ट्रियाका परा- 
जय न हो जाय उस सहायता पर अवळम्वित रहना उचित न था | 
सैनिक दष्टिसे, इस सहायताका मूल्य मामूली भीड़-भव्बरसे अधिक न 
था । नैतिक दृष्टिसे उसकी महत्ता अवश्य बहुत अधिक थी । परन्तु 
उससे लाभ उठानेके पहले आस्ट्ियाको समर-भूमिमें परास्त करना 
आवश्यक था । इस काममें उसे सिर्फ फ्रान्ससे ही सहायता मिळनेकी 
आशा थी | क्योंकि पेरिसकी परिषदके बादसे इंग्ठेंड ओर आसिट्रयामे 
मेल बढ़ता जा रहा था । फ्रान्सका सम्राट्‌, तीसरा नेपोलियन, भी 
कुछ शिथिल हो गया था । परन्तु उसे तो कावूरने ज्यों त्यों करके ।फिरसे 
अपनी सहायताके लिए उत्सुक कर लिया। इतनेहीमें एक ऐसी अनिष्ट 
घटना होगई कि जिससे उसका दिल टूटने लगा | फेलिस आरसिनी 
नामके एक इटालियन देशभक्तने जनवरी १८५८ ईसवीमें नेपोलियनके 
खून करनेका प्रयत्न किया | नेपोलियन और आरसिनी दोनों युवाव- 
स्थामें साथी रह चुके थे-एक ही साथ रह और बर्त चुके थे । आर- 
सिनी इटलीकी एक ऋन्तिकारक गुप्त संस्थाका सभासद था । उस 
समय नेपोछियनकी पूर्ण सहानुभूति उस संस्थाके साथ थी। यही 
नहीं, एक बार तो बह उसमें प्रकट रूपसे शरीक भी हुआ था । आगे 
चलकर, दैववरा नेपोलियन फ्रान्सका सम्राट्‌ हो गया | तब आरसिनी 
आव्मरक्षाके लिए पेरिस आ वसा । वह और उसके पिछ-छगुओंकी 
इच्छा थी कि नेपोलियन इटलीको स्वतन्त्रता प्राप्त करादेनेके काममें 


~ 


नेतृत्त्व स्वीकार करे | नेपोलियन उसमें आनाकानी कर रहा था । 


१०२ ` कावूर । 


NAAN की पक या 


शायद इसीसे जोशम आकर आरसिनीने उसके वधका प्रयत्न किया 
होगा । अस्तु | काबूरको इन क्रान्तिकारकोंकी कार्रवाई बिलकुल पसन्द 
न थी | वह ऐसे कामोसे सदा अलिप्त रहता था । तथापि इस दुर्ध- 
टनाके कारण उसके मनम यह भीति उत्पन्न हो गई कि कहीं नेपोलि- 
यनको सहानुभूति हमारे अभीष्टके साथ नष्ट न हो जाय | इसका यह 
भय कुछ अंशमें सच भी निकला । कावूर बड़ा होशियार आदमी था | 
उसने पहलेहीसे आरसिनीके पड्यन्त्रसे सम्बन्ध या सहानुभूति रखने- 
वाळे ठोगोंको पीडमाण्टकी सीमामे न आने देनेका प्रबन्ध करं रक्खा 
था । परन्तु इससे भी नेपोलियनकी दिछजमई न हुई । इस दुर्घट- 
नासे नेपोलियन बाळ बाळ बच गया। एतदर्थ विक्टर इमेन्युअळने अपना 
+ दस्तखती अभिनन्दन पत्र देकर एक सरदारको विशेष रूपसे उसके 
पास भेजा । नेपोलियनने उससे शिकायत की कि कावरने काफी 
प्रवन्ध नहीं किया | उसके प्रबन्धसे उसकी कमजोरी प्रकट होती है । 
उसने यह भी ध्वनित किया कि पीडमाण्टकी सरकारने यदि इससे 
तीब्र उपायोंकी योजना न को, तो हम आस्ट्रियासे सन्धि कर लेंगे-| 
परन्तु इस समय विक्टर इमेन्युअलने साहस रख कर नेपोलियनको मुँह 
तोड़ जवाब दे दिया | उसने लिखा---“ आपके विश्वासपात्र मित्रके 
साथ ऐसा व्यवहार करना आपको उचित नहीं; मैंने आज तक 
किसीकी भमकीको परवा नहीं की । भेर राष्ट्रीय गोखकी---जिसके लिए 
सुझे ठोगों और भगवानके सामने उत्तर देना हे-_रक्षा करना मेरा धर्म 
ह्‌ । कोडे ८७५० बसे पीडमाण्ट निष्कलङ्क उसकी रक्षा करता आया । 
र य यदि कोई मुझे नीचा दिखानेकी चेष्टा करे तो मैं उसके | 
आगे [सर न झुकाऊंगा । इतना होते हुए भी मेरी इच्छा है कि में | 
आपका सचा मित्र बना रहूँ |? पहले ही कह चुके हैं कि नेपोलियन | 


Be ` 
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प्रोम्बियरकी शुप्त-मन्क्रणा । १०६ 
मनोविकारवश मनुष्य था। अतएव इस उत्तरका प्रभाव “उस पर खाल 
हुआ | उसने विक्टर इमेन्युअछको नरमीका एक पत्र भज दिया । 


इधर आरसिनीने केदखानेसे नेपोठियनके नाम एक अत्यन्त हृदव- 


द्रावक और चित्तवृत्तियोंको उद्दीत करनेवाला पत्र लिखा । उसमे 
उसने इटालीको स्वातन्त्र्य प्रात करानेमें सहायता देनेके लिए बड़े 
आर्त स्वरमें उससे विनती की थी ।# उसका भी अभी९ प्रभाव उसके 
इटालियन कार्व्येके साथ उसकी सहानुभूति 


आरसिनीको अपने अपराधमें मृत्युदण्ड मिला । 


ul 


मन पर पड़ा । इससे 
फिरसे जागृत हो गई ह 

इसके एक दो महीने वाद नेपोलियनने उसका यह अन्तिम पत्र प्रका- 
दित करनेकी आज्ञा दे दी। अस्तु | अव नेपोलियन इस वातका 
“विचार करने लगा कि कावूरको किस वातमें किस तरह सहायता दू | 
इस तरह उसकी सहानुभूतिसे कावूरके मार्गकी एक रुकावट तो दूर 
हो गई । परन्तु अभी उसे एक और वाघासे पार पाना था | पीडमा- 
ण्टके पुरोगामी पक्षके अधिकांश छोगोंका खयाल नेपोलियनके विषयमें 
बुरा था । उससे मेळ करके उसकी सहायता प्रात करनेका विचार 
उन्हे अभिमत न था । उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि आगे- 
पीछे यह इटली पर अपनी प्रभुता कर वेठे-अपना आतङ्क जमा ळे | 
स्वयं कावूरको भी यह शङ्का थी । परन्तु उस समय उसे स्वकाय्येकी 
सिद्धिके लिए उससे मैत्री किये बिना दूसरी गति ही न थी । तथापि 
कावरको यह विश्वास था कि नेपोलियन यदि ऊपरा-चढ़ी करनेका जोड़- 
तोड़ लगावेगा तो इंग्लैंडसे मन्त्रणा करके पलड़ा समतौछ रख ढेंगे। परन्तु 
प्रकाऱ्य रूपसे यह प्रकट कर देना प्रयोजनीय न था | अतएव इस तजवीज- 


५ “ राजन्‌ ! मेरे देशको स्वतन्त्रता प्राप्त करा दीजिए । आपको ढाई 
करोड़ इटालियनोंकी आशीष मिलेगी | ” उसके ये शब्द विशेष मर्मपूर्ण थे । 
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| का जिक्र करना असम्भव था | तथापि परिस्थितिका उद्‌घाटन करके 
पार्ल्यामेण्टको यह निश्चय करा देनेमें उसने कोई बात उठा न रक्खी 
| कि इस स्थितिमें फ्रेश राष्ट्रसे सहायता प्राप्त करना आवश्यक है | 
उसने कहा--अपनेसे भिन्न हित-सम्बन्ध ( 1121०5६ ) रखनेवाले 
'दूसरे राष्ट्रको क्षुब्ध न करके प्रागतिक नीतिका अवलम्बन करनेकी 
जो सदिच्छा हमारे भूतपूर्व राजा साहबकी थी, उसका पालन करना 
अब असम्भव होगया है | > > > > > > % » अब यह 
छिपानेमें कुछ सार नहीं कि परिस्थिति अब विकट और भयङ्कर हो 
गई है | सरकार और राष्ट्र दोनोंको इस पर गम्मीरताएूर्वक विचार 
करना चाहिए । जिस राष्ट्रका में उल्लेख कर रहा हूँ उसके सामर्थ्यसे 
अपने सामर्थ्यकी तुळना कीजिए । तब, सजनो, आप जान जायँगे 
कि हमारी “स्थिति सचमुच खतरेमें है । > > > > इस समय 
हमारे सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही है कि यह अशुभ, यह 
खतरा, , किस प्रकार नष्ट हो, अथवा हम किस प्रकार उसका सामना 
कर £ इस प्रश्नको अच्छी तरह हळ करनेके लिए हमने उन पश्चिमी 
ष्ट्रे मित्रता करनेका प्रयत्न किया है जिनके हितसम्बन्ध हमारे हित- . 
सम तन नहीं हें । ८८ 0 ५०५ ५ राज-काजके प्रश्न 
यदपि सामान्यत: राजनीतित्ञोके द्वारा कानून, बुद्धिवाद, अर्थात्‌ 
तकना और लेखन-चातुय्येकी सहायतासे हळ किये जाते हे, तथापि 
उनका अन्तिम निर्णय बिभिन्न राष्ट्रोंके सैनिक बल पर ही अवलम्बित 
दा हे । और अदृष्ट ऐसे न्याय्य पक्ष--सत्पक्ष--के ही सदा अनुकूल  , 
नहीं रहता | परन्तु जिसका सैनिक सामर्थ्य अधिक होगा उसके अनु । 
कूल RA होना विशेष सम्भवनीय है | अतएव सङ्कटके समय जब | 
उद्ध-भूमि पर खड़ा होनेके लिए यथेष्ट सैनिक बल किसी राष्ट्मे न हो 
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ति गुप्त-मन्त्रणा । १०५ 


तो उसे अपने मित्रोंकी सेना अपनी सहायताके लिए काममें ठानी, 
चाहिए---इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं ।” 

इस आशयका भाषण उसने अपरेंठ १८५८ ईसबीमें किया था । 
इसके कोई डेढ़ महीने बाद नेपोलियनका वेद्य, डाक्टर कान्यू (इसका 
परिचय पहले ही कराया जा चुका है) नेपोलियनका गुप्त सन्देश 
लेकर यात्राके निमित्तसे ट्यूरिनमें आया | उसने कावूर और विक्टरं 
इमेन्युअळसे गुप्त रूपसे मुळाकात की और नेपोलियनका गुप्त सन्देश 


रे 


जज न 


> ह. 


उन्हें सुनाया । निश्चय हुआ कि शीत्र ही कावूर किसी न किसी 
बहाने प्लोम्बियर्सकोी जाकर नेपोलियनसे जो वहाँ सेर करनेके लिए 
गया था, भेठ करें । ठहरावके अनुसार कावूर बिलकुल गुप्त रूपसे 
यात्रा करता हुआ २० जुलाई, १८५८ ईसबीको प्रोम्बियस जा 
पहुँचा ! दूसरे दिन सवेरे उसने नेपोलियनसे भेट की | शिष्टाचार- 
की बातें हो जाने पर नेपोलियनने कावूरसे कहा कि आस्ट्रियासे यदि 
पीडमाण्टकी लड़ाई छिड़ी तो में निश्चय-प्रवेक पीडमाण्टका सहायता 
करूँगा । पर शर्त यह है कि युद्धका आरम्भ आस्ट्रियाकी ओरसे होना 
चाहिए और युद्धका अवसर ऐसा होना चाहिए, जिसका योरोपियन 
राष्ट अनुमोदन करें | यह न माळूम होना चाहिए कि युद्ध क्रान्ति- 
[रक पक्षकी इष्टसिद्धिके लिए जान वूझकर छेड़ा गया है । ये 
शर्ते तय होजानेके बाद दोनोमे इस वातकी चर्चा होती रही कि 
शाताका पाळन किस प्रकार किया जाय । विचार करते करते वे इस 
नतीजे पर पहुँचे कि युद्धक्रे अभीष्ट कारणके लिए आवश्यक परिस्थिति 
मोडेना-राऱ्यमें विद्यमान है | मोडेना और पारमा ये छोटेसे जागीरी 
राज्य थे । वे पीडमाण्टकी परवेसीमासे ळगे हुए थे । उन राज्योको 
मासा और केरेराकी प्रजा स्थानीय डयकके जुल्मी शासनसे अत्यन्त 
दुःखी थी | अतएव कावूरने यह सोचा कि वहाँकी प्रजासे विक्‍्टर , 
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इमेन्युअळसे सहायता मैंगवाई जाय । तब विक्टर इभेन्युअळ उनका पक्ष 

हकर मोडेनाके ड्यकको एक कड़ा पत्र लिखें | बस काम हो जायगा | 

क्योंकि निश्चय सा था कि आस्ट्रियाकी शय होनेके कारण वहाँका 

| -डचक उस पत्रका उत्तर उद्धतता-पूर्वक देगा | तब विक्टर इमेन्युअछ मासा 

शहरको अपने अधीन कर ळें । इसपर आस्ट्रिया आप ही युद्धके लिए 

तैयार होगा । परन्तु इस प्रकार युद्ध आरम्भ हो जाने पर नेपल्स और 

रोमके सत्ताधारियोंपर .इसका अनिष्ट प्रभाव पडेगा । इसका क्या 

प्रबन्ध किया जाय, यह समस्या उत्पन्न हुई । क्योंकि एकके साथ 

जारकी और दूसरेके साथ फ्रान्सके केथोलिक लोगोंकी सहानुभूति थी । 

अतएव नेपोलियन उनसे कटुता या मनोमालिन्य पैदा करनेको तैयार न | 

था । परन्तु कावूरने इस जटिल प्रश्नको हळ कर दिया | उसने कहा- | 

४ इटलीसे आस्ट्रिया किस तरह निकाल दिया जाय, यह तय हो जाने- | 

“पर बाकी सब बातें आप ही आप तय हो जायँगी | १८४९ इंसवीसे 

रोममे जो फ्रेश्चसेना रक्खी गई है उसकी सहायतासे सम्राट पोपके | 

देशोंमें शान्ति रव सकेंगे | सिर्फ आस्ट्रियाके अधिकृत रोमाझ़ा तह- | 

-सीळके लोगोंको गदर करनेका मौका आप दे दीजिए । नेपल्सके । 

विषयमें मौनावळम्वके सिवा आपको कुछ भी करनेकी आवश्यकता 

-नहीं । वहाँकी प्रजा परिस्थितिका उचित उपयोग करनेमें समर्थ है |” 

कावूरकी यह राय सम्राटको पट गई । फिर उस युद्धके स्वरूप और 

-काय्यके विषयमे बातचीत छिड़ी | आस्ट्रियाको इटळीसे निकाल देनेकी 

बात नेपोलियनने स्वीकार की । निश्चय हुआ कि इसके बाद रोमाग्रा 

“सहित इटलीके उत्तरी # प्रदेशका एक ही स्वतन्त्र राज्य विक्टर इमे- । 

यह तय हुआ था कि “ किंगडम आबू अपर इटली ” यह नाम इसका 
रक्खा जाय आर इसमें पीडमाण्ट, जिनोआ, मोडेना, पामी, रोमामा, लाम्वर्डी- 

वेनिशिया मार्चेस आव्‌ अनेकानो इतने राज्योंका समावेश किग्रा जाय । 


ब 
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| जुस्त-मन्चणा । १०७ 


युअळ स्थापन करे और सेवाय तहसील फ्रान्सको दें दी जाय | नेपो- 


लियनकी इच्छा थी कि नीस-शहर भी फ्रान्समें मिलाया जाय । परन्तु 
कावूरने उसे समझा दिया कि यह काम इटालियन राष्ट्रीयताका 
विघातक होगा | तब उसने उस समयके लिए यह आग्रह छोड़ दिया । 
इसके उपरान्त युद्धके साधनोंका विचार हो 
कहा--यह प्रवन्ध होना आवश्यक हे कि इस युद्ध द्वमें आए्टियाकों किसी 
भी राष्ट्रसे सहायता न मिलने पावे | रूस, इंग्डंड, और प्रशियाका 
तटस्थताका मुझे पूर्ण विश्वास है, तथापि आस्ट्रियाके पास सैनिक वळ 
बहुत है और वह दढ भी खूब हे । प्रत्यक्ष विएनापर धावा किये 
बिना इटली परसे आरि्ट्याका प्रभुत्व नष्ट करना कठिन है | अतएव 
इस युद्धके लिए कमसे कम तीन लाख सैन्य तैयार करना चाहिए । 
इसमेंसे दो लाख तो में दे दूँगा; बाकी एक लाख सेना इटाख्यिन 
लोगोंकी तैयार होनी चाहिए | ११ बजे दोपहरसे लेकर तीसरे पहर 
३ बजे तक यही सळाह-मशवरा होता रहा । तीन बजे वाद कावूरको 
छुट्टी मिळी । पर चार बजे फिर उसे नेपोलियनने घूमनेके निमित्तसे 
बुलाया । 

निश्चयके अनुसार चार बजे कावूर और नेपोलियन एक सुन्दर 
फिटनमें बैठकर घूमनेके लिए निकले । इस समय सारथिका काम 
स्वयं नेपोलियन कर रहा था | साथमें सिफ खिदमतगार था । छोम्वि 
यर्ससे बाहर होते ही नेपोलियनने अपने भतीजे, प्रिन्स जेरोम नेपो- 
लियन, का विवाह. विक्टर इमेन्युअळकी कन्या ( उसका नाम था 
छाटिस्डी ) से करा देनेकी वात कावूरसे छेड़ी । परन्तु प्रिन्स नेपो- 
लियनका कुळ-शील विक्टर इमेन्युअळके कुळ-शीळसे हळका था | 
अतएव उसे अपनी कन्या देनेकी वात विकटर इमेन्युअळको कह तक 
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'१०८ | 4 कावूर । | 
जँचेगी, इसका ठीक .अनुमान कावूर न कर सका । उसने सम्राटको | 
कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया। उस बातचीतसे कावूर इतना | 

| - जान गया कि नेपोलियन इस विषय पर बड़ा जोर दे रहा है | यदि 
इंसकी बात न मानी जायगी तो अपनी अभीष्ट--भावी राजकाजकी--- 

सिद्धिमें बाधा पड़नेकी सम्भावना है | अतएव उसने अपने स्वामी विक्टर 
इमेन्युअळको इस पर राजी कर लेनेका निश्चय किया । वह कोई दो 
दिन प्लोम्बियसमें रहा । फिर बहाँसे जर्म्मनीको गया | वहाँ उसे कितने 
ही राजा, राजनीतिज्ञों, तथा प्रसद्ठवरा आये हुए रशियन प्रतिनिधि - 
अथात्‌ वकीलसे बातचीत करनेका अवसर मिला | इससे उसे निश्चय 
होगया कि भावी युद्धमें इन दोनों राष्ट्रोंकी ओरसे आस्ट्रियाको जरा भी 
सहायता मिठनेकी आइङ्का नहीं । तब जर्मनीसे ही उसने विक्टर 
इमेन्युअलको एक हृदय-द्रावक पत्र लिखकर उसकी कन्या प्रिन्स 
नेपोल्यिनको दे देनेके लिए प्रार्थना की | उसने लिखा--“इटालि- 
यन राष्ट्रके भावी कल्याणके लिए यह अत्यन्त ढुःसह स्वार्थत्याग करना 
आवश्यक है । इसके बिना सम्राट्‌ नेपोलियनको सन्तोष्र न होगा और | 
उसके सन्तुष्ट हुए बिना उसकी सहायताके बळ पर रचा गया अपना । 
यह कक व्यूह्‌ सफळ न हो सकेगा |? उसने विक्‍टर इमेन्युअछकी | 
चार कन्याओके उदाहरण देकर यह भी दिखळाया कि. “राजकन्या- 

टप र चाहे कितनी ही सावधानी और दक्षतासे किये जायें, 

र्कत ठ हा र ला आ नहीँ |” इसके SI 

अळको यह यह लिखा है | Fe i ह | 

ऐसी चेष्टा कीजिएगा कि जिसमें वे मेरी ता र व न # 

रे कार कर लें (7१३ 

+ इस विषयमें कावूरकी मन:स्थिति कितनी विचित्र होगई थी--वह कितना 
घबड़ा गया था यह--बात उसके इस पत्रांशसे ज्ञात होगी-- 


| 
| 
| 


| 


| 
| | 
| 
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छोम्बियरकी गुप्त-मन्त्रणा। १०९, 


कावूरकी यह बात विक्टर इमेन्युअछको पसन्द आना कभी 
सम्भव न था। उसके सामने यह बड़ी समस्या उपस्थित हो गई । 
परन्तु वैयक्तिक विचार और हिताहितकी अपेक्षा राष्ट्रीय विचार और 
राष्ट्रके हितकी ओर विशेष ध्यान रखनेके लिए आवश्यक मनोधैर्य 
ओर मानसिक सामर्थ्य उसमें था | अतएव वात्सल्यके कारण होनेबाली 
हृदयकी व्याकुलताको ताकमें रख कर उसने, कुछ समयके बाद, यह 


बात स्वीकार कर ली | अस्तु । कारवू शीत्र ही जमर्नासे स्वदेश 


आया । तबसे आस्ट्रियाके साथ युद्ध छिड़नेके दिन तक उसका 
शासन-काळ बड़े महत्त्वका है | इस समयमें कावूरका 


मन तरह तरहके विचारों ओर चिन्ताऑसे अत्यन्त व्याप्त हो गया था । 


उसके इस महतकायेकी सिद्धि इस भावी युद्धके फलाफळ पर ही 
'सवेथा अवळम्बित थी | अतएव उसने निश्चय कर लिया कि युद्धका 
परिणाम अपने अनुकूल निकाळनेके लिए जितने उपाय आवश्यक देख 
पड़ेंगे उनका अवलम्बन करनेसे में न चूकूँगा । नेपोलियनने यद्यपि 
उसे बड़ी भारी सैनिक सहायता देनेका वादा किया था तथापि इतने 


“ सम्राटसे मेत्री करना और साथ ही,. उसी समय, उसका ऐसा 
अपमान करना जिसे वह भूल न सके, बड़ी भारी गलती होगी । मेंने राजा 
साहवको पत्र लिख कर कातर-भावसे, प्रार्थना की है कि--* साहस-सूचक 
यह वर्तमान उत्कृष्ट अवसर कुलीनताकी कल्पनाके फेरमें पड़कर आप न खो- 
दीजिएगा । ? राजा साहब जब आपसे राय लें, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्रि 
आप मेरे कथनकी पुष्टि करें । इसी वात पर अपने राजाके मुकुट और हम 
'लोगोंकी भवितव्यताका फेसला होनेवाला है । अतएव या तो आप इस 
काममें हाथ ही न डालें, या डालें तो फिर इसमें विजय प्राप्त करनेके लिए 
जो जो बातें सहायक होनेवाली हों उनकी अवहेलना आपको न करनी 
चाहिए-उनके करनेमें आपको उपेक्षा नं दिखानी चाहिए । ? 
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पर उसकी दिलजमई न हुई । क्योंकि एक तो नेपोडियन चथठाचत्तः 
था; उस पर सर्वथा ही अवलास्वत रहना जोखोंका काम था । दूसरे 
इटलीके सभी काम यदि उसका सहायतां पूरे हुए तो आस्ट्रियाकी तरह 
इटली-पर उसकी नीयत बिगड़ जानेका डर उसे दिखाई देता था | 
अतएव' उसने यह निश्चय किया कि पीडमाण्टका सेनाका सहायता- 

लिए. इटलीके देशभक्त स्वयं सैनिकोंकी भी सहायता ली जाय | 
यह सहायता गेरीबाल्डीकी ओरसे मिल सकती थी । अतएव कावूरन 
उसे तुरन्त बुलाया और कहा कि आप सब तरहसे तैयार राहेए | 
आज तक गेरीबाल्डीका जीवन इटलीके क्रान्तिकारक दलकी सहायताम 
बीता था । अतएव जब कावूरने उससे यह प्रकट सम्बन्ध किया तब तो 
पीडमाण्ट तथा अन्य प्रान्तोके वैध-आन्दोळनकारियोंने तीत्र 
आपत्ति की । परन्तु कावूरने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया । 
सच पूछिए तो अब उसके पास जवानी-जमाखचके ।९ए 
वक्त ही न था । जिन जिन उपायोंसे उसने अपने कामकी बुनियाद 
मजबूत होती देखी, उन्हीं कामोंको वह करता गया । इसके लिए, 
उसने पाियामेण्टकी मंजूरी की भी राह न देखी | इस समय वह 
सब काम अपनी ही मरजीसे कर रहा था | पर उसे विक्टर इमे 
न्युअळका पूरा जोर था । आष्ट्र्यासे युद्ध करनेकी इच्छा विक्टर 
इमेन्युअळको कावूरसे भी आधिक तीत्र थी | कभी कभी तो राजकीय- 
नीति ( D।।००००) ) की रक्षाके 'लिए कावूरको राजाकी यह 
उत्सुकता मर्यादित करना पड़ती थी । उसे एक और भी मार्केकी 
वात इस समय साधना थी । इसके लिए उसे अपना दिमाग बहुत 
कुछ छीलना पड़ता था ॥ वह वात थी आष्ट्रियाको युद्धम प्रदत्त 
किस तरह करना चाहिए | आए्ट्रिया उद्धतता-पूवक यदि पीडमाण्टसे 
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फोस्वियरकी शु्-मन्त्रणा । १११ 
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युद्ध छेडे तभी नेपोलियन तथा अन्यान्य राष्टोंकी सहायता मिळ संक- 
ती थी । परन्तु आस्ट्रिया इसके लिए नतो तैयार ही था और न 
तैयार होनेकी सम्भावना ही देख पड़ती थी | इधर कावूर, अपनी 

तुरता और कोशळके बळ पर, उसे प्रब्ृत्त होने पर बाध्य करनेकी 
चेष्टा कर रहा था | परन्तु तत्कालीन किसी भी राजर्नातिज्ञको यह 
वेश्वास न था कि कावूर इसमें सफळ हो सकेगा । प्रसिद्ध अँगरेज राजनी- 
तिज्ञ मिस्टर ओडो रसेळ इस समय टयूरिनमें आया था | उसकी जब कावूरसे 
इस विषय पर बातचीत हुई, तब उसने कावूरसे कहा कि “आप कुछ 
भी कीजिए, आरिट्या युद्धके लिए तैयार न होगा ।” इस पर कावूरने. 
कहा“ परन्तु में उसे युद्धमें प्रत्रत्त होने पर मजबूर कर हूँगा । ” 
कावूरके इस साहस-पूर्ण उत्तर पर रसेळको विश्वास न हुआ | उसे 
कावूरकी यह वात असम्भव जान पड़ी | अतएव कावूरका उपहास 
करनेकी इच्छासे उसने एछा---“ आप यह कव तक कर दिखाइएगा? ? 
कावूरने शान्ति-धूवैक उत्तर दिया--“* मडके पहले सक्ताहके इधर- 
उधर तक | ” रसेळने आजकी बातचीत अपने रोजनामचेमें दर्ज कर 
ली, पर जब उसने यह सुना [कि आस्ट्रियाने इस अवाधिके पहले ही. 
युद्धकी घोषणा कर दी, तब तो उसके तथा अन्य राजनीतिज्ञोंके भी 
आश्चर्यक्की सीमा न रही | तब उन्होंने कावूरकी राजनीति-पटुताकी 
खूब तारीफ की । कितनोहीके सुँहसे तो निकल पड़ा-** इसीको 


_ चळे 


= 


` कहते हैं राजनीति-पटुता | ” कावूरके इस परिश्रम और उद्योगको 


देखकर उससे कितने ही तरिषयोंमें मत-मेद रखनेवाळा, भूतपूर्व प्रधान 
मन्त्री, मासिमो डी आजेग्छिओ, भी उससे बड़ा ही खुरा हुआ | 
उसने कावूरको एक प्रोत्साहन-पूर्ण पत्र लिखा-“ आपकी नीति कैसी 
है, इसको चच करनेकी अब आवश्यकता नहीं रह गई | अब तो 


११२ कावूर । अ 


| 1 NINN 

| इसी बातका विचार होना अमीट है कि आपका स्वीकृत कार्य्य | 
सिद्ध किस तरह हो । ”# मसिमो डी आजेग्लिओका यह पत्र पाकर। 
कावूर बहुत सन्तुष्ट हुआ | जो महान्‌ विचारवान्‌ प्रभावशाली, मव 
किसी समय अपना प्रतिस्पद्धी रहा हो उसके विचार ऐसे ऐन मौके 
पर अपने पक्षमें देख कर किस मनुष्यको आनन्द प्रात न होगा ६ 
कौन अपनेको धन्य धन्य न कह उठेगा ! उस समय जो कुछ जोड़ 

- तोड़ लगाये जारहे थे बे इतनी होशियारीसे और इतने छिपे तीर पर 
हो रहे थे कि साधारण आदमीको उनकी जरा भी खबर न होती थी। | 
परन्तु लोगोंका विश्वास कावूर पर खूब बैठ गया था; यहाँ तक किये | 
उसके चेहरेको देखकर ही परिस्थितिका अनुमान करके सन्तुष्ट हो | 
जाते थे । उसके मुँहसे स्पष्टीकरण तककी आवश्यकता वे न समझते . | 
थे | इस सम्बन्धमें एक मजेदार आख्यायिका है । इन्ही गड़वडीके 
दिनोंमें एक बार टयूरिनमें रहनेवाळे रूसी वकीळकी स्त्री एक 
दुकान पर सौदा लेने गई । दुकानदार उसके हाथमें माळ देते ही देते 
ास्तेकी ओर भाग खड़ा हुआ और थोड़ी देरमें लौट आया | उस | 
स्लीने इसका कारण पूछा । उसने कहा-“ काउँट कावूर अभी इसी | 
रास्तेसे गये हैं | भें अपने देशकी वतमान स्थितिको जाननेकें लिए 

| उनका चेहरा देखने गया था। उनकी मुद्रा प्रफुल्लित और सतेज थी | 

इससे जान पड़ता है, सब कहीं ठीक ठीक है |” देशके जिस कार्यः 


८ 


# काबूरकी कार्य्यक्षमताके विपयमें शत्रु-पक्षके, अर्थीत्‌ आस्ट्रियन, राजः | 
-नीतिज्ञ वृद्ध मेटर्निचने भी ( इसने पहले नेपोख्यिन तकको छक्रामा था ) । 
|| 
3 
| 


। | आदर प्रकट किया है । उसने एक वार कहा-- 
|| There is only one diplomatist Jeft in Europe, and he | 
| unfotrunately, is against us; | mean count Cavour.” | 
| | Cavour’s life by Pietr oarsi p. 246. 
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आस्टियासे युद्ध । ११३ 
र्म क्षम मनुष्य पर जनताका इतना विश्वास हो, वह किस काममें 
कर) सफल नहीं हो सकता ? निजकी कार्य्य-क्षमता, और लोगोंका विश्वास 
ष्य | तथा प्रेम, इन दिव्य साधनोंकी सहायतासे ही कावूरने दो ही तीन वर्षो- 
के में यह बात सम्भव करके दिखा दी जिसे लोग कहते थे कि इस पीढीमें 
12) तो यह असम्भव हे | वह कौनसी बात हे, इसका हाळ आगे देखिए | 

पर | ११--आस्दियासे युद्ध । 

क | ( सन्‌ १८५९ ईसवी | ) 

‘| oh | 

हा ८६७७ न्स 

झते . | काउँठेस मार्टिनेंगोने आस्ट्रियन युद्धके पहले कावूरके शासन-कालके 
| सम्बन्धमें लिखते हुए कहा है कि यह समय मानों कावूरकी कर्तव्य- 
एक | क्षमताकी कसोटी हीं था । कावूर उस पर कस भी गया और पूरा 
देते । भी उतरा । परन्तु प्राण-पणसे परिश्रम करनेके कारण उसे, खेद है, 
उसाची असमय ही मृत्युका शिकार हो जाना पड़ा | अपने अभीएकी सिद्धिके 
ऱ्य | लिए उसने भरसक दावपेंच खेले । नेपोलियनके साथ प्रोम्बियर्समें 
दिए | उसने जो मन्त्रणा, की वह बिल्कुछ गुप्त थी | नेपोडियनके परराष्ट्र 
थी। सचिवको भी उसका हुल माळ्म न था-ओर नेपोलियन था चञ्चल- 
य. चित्त । अतएव कावूरने पहले नेपोळियनके वचनको लेखबद्ध करानेकी 
_ | चेष्टा की। थोडे ही दिनोंमें नया वर्ष आरम्भ होनेवाला था | उसके 
राजः । पूर्व ही प्रिन्स नेपोछियनका विवाह विकटर इमेन्युअळकी पुत्रीसे होना 
था) |. निश्चित हुआ था । इसके लिए कावूरको ट्यूरिन आना था। यह मौका 
1७० | अच्छा देखकर कावूरने अपना काम वना लिया | सन्धिपत्र बिल्कुल गुप्त 


रक्खा गया । तथापि मेजिनी तथा योरपके अन्य राजनीतिवेत्ताओंमें यह 
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| ११७ कावूर | 
| अफवाह फेल गई कि कावूर और नेपोलियनमें कुछ न कुछ गुप्त सान्ध हो 
| गई है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने विचारके अनुसार सन्धिकी 
शर्ती पर तर्क-वितर्क करने लगा । परन्तु अन्त तक सच्ची स्थितिका 
पता किंसीको न लगा । पूवोिखित राष्ट्रीय सभाके द्वारा इटलीके 
प्रान्तोमे आष्टियाके विरुद्ध जो जोरका आन्दोलन हो रहा था उसने 
खूब ही बळ पकड़ा | पीडमाण्टमें तो जिधर देखिए उधर युद्ध ही युद्ध- 
की तैयारी हो रही थी । और किसी काममें इतना विशेष रूपसे 
ध्यान न दिया जाता था | नवीन वर्षके आरम्भमें पीडमाण्टकी पालि- 
यामेण्टमें राजाने एक भाषण किया | * उससे यह स्पष्ट जाना जाता 


+ इस भाषणका मसविदा कावूरने तैयार किया था | उसने जव अपने 
अन्य सहकारियों--परामर्शदाताओं--मन्त्रियोंको वह दिखलाया तव उन्होंने 
कहा कि भाई, इसमें तो बड़े जोशकी बातें हें । फिर कावूरने उसे नेपोलियनके 
पास पोरेस भेजा । उसने उसमें कुछ सुधार किया । परन्तु कुछ वाक्य तो 
उसने मूलकी अपेक्षा भी अधिक जोरदार जोड़ दिये । उसका पसन्द किया 
हुआ मसविदा यह है--- 

“ हमारा गतकालीन अनुभव उत्साह-वर्डक है । अतएव भारी प्रसङ्गोंका 
--आप त्तियोंका--सामना भे्थ्यपूर्वक करनेको हम तैयार हैं । हमारा भविष्य | 
आनन्दमय होगा । क्योंकि हमने न्याय, स्वातन्त्र्य-प्रेम, देश-प्रेम, की नींव | 
पर अपनी नीति निश्चित की है । हमारा देश बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं । बह | 
छोरा हे, तथापि उसका महत्त्व कम नहीं । उसने योरपके राज-दरवारोंमें 
सम्मान प्राप्त किया हे । इसका कारण है। वह समयकी आवड्यंकताके अनुकूल 
तत्त्वांका हिमायती हे । उसकी इस नीतिके साथ बड़े बड़े राष्ट्रॉकी सहानुभूति 
भी है । इसीसे उसकां महत्त्व वढ़ गया हे । पर, यह न समझिए कि यहद | 
स्थिति सङ्कट-रहित हे । क्योकि हमारे सन्धिके लिए तैयार रहने पर भी ' 


इटलीके कितने ही भागोंसे जो दुखभरी आवाजें हमारे कानोंमें गूँज रही हैं 
। उनका प्रभाव हमारे हृदय पर हुए विना न रहेगा । हम एक-मतके कायल 
१ हैं हमारा कार्य्य न्याय्य हे । इस पर विश्वास रख कर दूरदशिता ऑर | 
| निश्चयपूवक जसी इश्वरी प्रेरणा होगी उसके अनुसार काम करनेके लिए | 
| | म सानन्द तैयार हैं 1? 
$ 
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हे युद्ध । ११५ 


था कि इटली युद्धके लिए कितना उत्सुक था । इसी. प्रकार पेरिसमें 
नूतन वपीरम्भके उपलक्ष्यमं हुए दरवारमें नेपोलियनने आए्ट्रियन 
वकीलको सम्बोधन करके कहे आपकी सरकारके और हमारे 
सम्बन्ध सन्तोपकारक नहीं | तथापि आपके राजा साहवका आदर 
मेरे मनमें कम नहीं हुआ है । ” नेपोलियनका यह भाषण सुनक 


~~ 


आस्ट्रियन तथा अन्य योरोपियन राष्ट्रोंके राज-नीतिज्ञोंक मन साराळू 
हो गये | इतनेहीमें ३० जनवरी १८९ इंसंवींको प्रिन्स 


नेपोलियनका विवाह विक्टर इमेन्युअळकी कन्यासे हुआ | इस घटन 
से तो आस्ट्रिया मानों युद्भके स्वप्न ही देखने लगा | उसने अपने अधिक्त 
म्वर्डी-प्रान्तमें अधिक सेना भेज दी-इस खयाळसें कि मोका पड़ने पर 
उससे मदद मिळे | यह सेना उसने पीडमाण्टकी सरहद पर रक्खी | 
आस्ट्रियाका यह ढँग देखते ही कावूरने अपना कदम और भी आगे 
बढ़ा दिया | उसने, विशेषर-खचेके नामसे, ५ करोड़ ळायर्स की * 
जूरी पाछियामेण्टसे मागी | पालियामेण्टने भी तत्काळ मंजूरी दे दी | 
शहरके नेताओंने भी खानगी तोरपर सहायता करनेका अभिवचन 
कावूरको दिया | यह रकम ऋणके स्वरूपे टी जानेवाली थी | लोग 
घड़ाधड़ थैलियाँ खाली करने लगे | इससे यह सूचित होता है कि 
कावूरका कार्यक्रम लोगोंको कितना पसन्द था और उसपर उनका 
कितना अधिक विश्वास था । इस प्रकार द्रव्यका प्रबन्ध हो 
चुकने पर कावूरने गेरीबालंडीको बुलाकर कहा कि आप अपने 
स्वयंसेनिकोंका दळ तैयार कीजिए | यह उसने इस उद्देशसे किया 
कि भावी युद्धको राष्ट्रीय स्वरूप प्रात हो जाय | इसके छिए उसने 
ओर भी काम किये । उसने पूथ-कांथेत राष्ट्रीय सभाके द्वारा इटली 


* १ लायर=८ॐ पेस अथवा आने--उस समय कोई छः आने । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshasl™ 


हे क . ब 


११६ कावूर । १ 


भिन्न भिन प्रान्तोंसे स्वयंसेनिक प्रात करनेका प्रयत्न गुप्त रूपसे जारी 
किया | उसमें वह सफल भी हुआ । प्रायः समस्त राज्योंसे स्वयं- 
सैनिकोके झुण्डके झुण्ड पीडमाण्डमें एकत्र होने लगे । पर पीडमाण्टके 
सैनिक और माळी अधिकारी नहीं चाहते थे कि इन स्वयंसैनिकोंसे 
सहायता ली जाय । अतएव उन्होंने तत्सम्बन्धी कुछ कानूनी बाधायें 
कावूरके सामने पेश की । परन्तु कावूरने उनकी परवा न की | यही 
नहीं, बल्कि स्वयं-सैनिकांकी सेना तैयार करनेका काम उसने अपने 
ही हाथोमें ले लिया | अतएव अन्य-अधिकारियोंको उसकी प्रवृत्तिके 
अनुसार काम करने पर-व्यवहार करने पर-बाध्य होना पड़ा । नेपो- 
लियनने भी पहले अपने गुप्त वचन-पत्रम यह रात की थी कि अन्य प्रान्तोंके 
स्वयं सैनिकोंसे युद्धमे काम न लिया जाय । परन्तु पीछे कावूरने जोर 
देकर वह शर्त रद्द करा ली । स्वयंसैनिकोंकी सहायता लेनेके लिए 
इतना जोर देनेमें उसका अभिप्राय था | वह यह कि विजय प्राप्त होने 
पर नेपोलियनको यह डीगें हॉकनेका अवसर न मिले कि केवळ हमारी 
ही सहायतासे जीत हुई । इसके सिवा दो और उद्देश भी उसके थे- 


( १ ) जितनी अधिक हो सके सेना तैयार क्री जाय, जिससे युद्धमें , 


जय अवद्य प्राप्त हो और ( २ ) इटळीके समस्त प्रान्तोंमें एकराष्ट्रीय- 
ताके भाव उदय हों | उसके ये उद्देश अन्तमें सफल भी हुए । इस तरह 
कावूर भावी युद्धकी तयारी अपनी तरफसे भळी भाति कर रहा था । 

र यह चिन्ता के यह युद्ध छिड़ किस तरह जाय, उसे रात-दिन 
चेन न पड़ने देती थी | आस्ट्रिया आप होकर युद्धकी घोषणा करे, 
तभी फ्रान्सकी सहायता मिले । परन्तु क्या आए्टिया ऐसा करेगा 2 
क्या इग्छड बीचमे पड़कर उसे चुप रहने पर वाध्य न करेगा ? पीड- 
माण्टके ठिए आल्ट्रियासे युद्ध करना नेपोलियनके दरबारी छोगोंकों 
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हे र आस्टियासे युद्ध । ११७ 


ANNAN AANA ANNAN 


~ 


पसन्द नहीं# और नेपोलियन भी स्वयं चञ्चळ-चित्त मनुष्य है । अतएव 
कहीं ऐसा न हो कि ऐन वक्त पर बह धोखा दे बैठे | इत्यादि शङ्का- 
ओंका निराकरण हुए विना उसका मनोरथ सफळ होना कठिन 
था । अतएव उसे इस समय परराष्ट्रॉंकी युष्त-मन्त्रणाओंकी-- 
राजनैतिक चालोंकी--ओर काक-इष्टिसे घात लगाये बैठना 
आतिवार्य्य था । इंग्डेंडके शासन-सूत्र इस समय लाड डर्बके 
हाथमें थे । वह स्थापित-सत्ता-चादी था । अतएव इटलीको 
आकांक्षासे वह अधिक सहानुभूति न रखता था | उसने अपने पेरिस- 
स्थित वकील, लाडे काउली, को खास तौर पर विएन्ना भेजा और 
उसके द्वारा आस्ट्रियाको युद्धसे परावृत्त करनेका प्रयत्न किया । नेपो- 
लियनको भी फोड़ लेनेकी कोशिश उसने की । नेपोठियन- नहीं 
चाहता था कि इंग्ठेंडसे बिगाड़ करे | अतएव उसने ऊपरी मनसे, 
इंग्लेंडके मन्त्रिमण्डलकी बात स्वीकार कर ळी । परन्तु इस शान्ति-पाठ- 
पर--शान्तिकी इस चेष्टाकी सफलता पर--आस्ट्रियाकों अधिक विश्वा- 
- स नथा। अतएव वह हुरङ्गी चाळ चळने लगा | एक ओर वह झान्ति- 
में | स्थापनाका भी उद्योग कर रहा था और दूसरी ओर सैन्य एकत्र करनेक्रा 
, भी |. इस अवसरसे लाभ उठाकर कावूरने भी ८ माचेको प्रकट. किया 
कि “ आस्टरियाकी तेयारीकी ओर ध्यान देकर अब हमें चुप न 
बैठना चाहिए । ? उसने प्रकाइयरूपसे अपने सैनिक अधिकारियोंको 
सेना संग्रह करनेके लिए आज्ञा दे दी | जब तक इतनी तैयारी इधर 


| * स्वयं नेपोलियन आरिट्यासे युद्ध करनेका तैयार था । पर उसके 
| द्रवारके लोग--स्वयं उसका पर-राष्ट्र-सचिव भी इसके विरोधी थे । फ्रान्स- 
| में रहनेवाले केथोलिक सम्प्रदायके नेता भी इस विचारके प्रतिकूल थ; क्योंकि 
| . पाडमाण्टकी प्रसुता बढ़ जानेसे पोपकी सत्तामें वाधा पहुँचनेको सम्भावना थी! 
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होती है तब तक उधर इटलीके अन्य प्रान्तोंमें पुरोगामी पक्षका 
आन्दोलन बहुत बढ़ गया । वह इस सीमा पर पहुँच गया कि उससे 
छेड़छाड़ करना या उसके रोकनेकी चेष्टा करना प्रायः असम्भव 
होगया था । इतनी तैयारी होने पर भी नेपोलियन अभी पीछे ही 
हटता जाता था । इस. समय नेपोलियनका व्यवहार और मनः- 
स्थिति, कुछ अंशमें शेक्सपिअरके हैम्लेट-नाटकके नायक हैम्लेट- 
की सी होगई थी | “ करूँ कि न करूँ ” इसी मन्त्रका जप वह 
अब भी दिन-रात किया करता था । इतनेहीमें रशियाने बिचवाई 
करके वादग्रस्त विषयोंका निर्णय करनेके लिए समस्त योरोपियन राष्ट्रो- 
कौ एक परिषद्‌ करनेको चञ्चा छेड़ी | उसने कहा कि इस परिषद 
नीचे लिखे विषयों पर विचार किया जाय-- 
( १ ) आशष्ट्रिया और पीडमाण्ट ( साडिनिया ) में शान्ति स्थाप 
करनेके उपाय सोचना । 
( २ ) रोमन-राज्योसे आस्ट्या और फ्रेश्व सेना किस रीतिसे 
हटाई जाय, इसकां विचार करना । 
- ( ३ ) यह जानना कि इटलीके राज्योके शासन-कार्य्यमें कौन | 
कौनसे सुधार किये जाय | | 
( ४ ) इटलीके समस्त राज्योंका एक परस्पर-सहायक सङ्क निम्मीण 
किया जाय और पोपको उसका सन्मान्य ( आनरेरी ) अध्यक्ष बनाया । 
जाय । 
इस पर ऑष्ट्र्याने यह प्रकट किया कि ( १९ मार्च १८५९ ) 
| यादें पीडमाण्ट इस परिषदमें न निमन्त्रित किया जाय और परिषदके | 
होनेके पहले ही वह अपनी सैनिक तैयारी बन्द कर दे, तो यह प्रस्ताव 
| हमें स्वीकार है | उसने यह भी कहा कि हम पीडमाण्ट पर आक्रमण | 
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आस्टियासे युद्ध । ११९ 
तका । न करेंगे | अँगरेजी-राषटूने ये शर्ते स्वीकार कर लीं और फ्रेञ्च सम्राटसे 
ससे | भी स्वीकृत करानेकी चेष्टा की । शान्तिपरिषदकी यह योजना 
भव भेपोलियनको हृदयसे तो अभिमत न थी, परन्तु उसके यहाँ युद्धकी 
ही |... सेयारी भी न हुई थी और दखारमें युद्धका विरोधी एक प्रबळ दळ 
न:- | भी था । अतएव काळहरण करने--वक्त टाछने--के खयाळसे उसने 
छेट- भी यह बात मान ळी । फिर उसने कावूरको सीधा पेरिसको बुलाया | 
बह / तदनुसार वह २६ माचेको पेरिस आ पहुँचा । नेपोलियनके पर- 
बाई । ` राष्ट्रीय-विभागका मन्त्री वेल्वेस्की युद्धका बिरोधी था। उसे प्लोम्बियर्स की 
ष्टः | गुत्तमन्त्रणाकी वात माळूम न थी । अतएव उसने उस समय युद्ध न 
रदं | करनेके विषयमे यथाशक्य सव आपत्तियाँ--अड्चनें नेपोळियनको 

दिखलाई | उसने कावूरसे भी कहा कि आप पूर्वोक्त परिषदके द्वारा 

[पन । अपना झगड़ा तय करा छीजिए | परन्तु ऐसी अपमानास्पद शते स्त्रीकार 
| करनेसे उसने साफ इनकार कर दिया । फिर वह नेपोल्यिनसे अके 

तिसें | लेमे मिला और उसको खूब आडे हाथों लिया । उसने नेपोलियनको 
धमकी भी दी कि यदि आप अपनी प्रतिज्ञा पर कायम न रहें, तो मे 

कौन इस्तीफा दे दूँगा और इस मामलेका सब शुत पत्र-व्यवहार प्रकट कर 
.दूँगा | तब नेपोल्यिनने उसे समझा बुझाकर और एक दो महिने 
मीण । खामोश रहनेका अनुरोध किया । नेपोलियनकी वातचीतसे कावूरको 
नाया | निश्चय हो गया कि यह हमारे साथ आ्ट्रियासे युद्ध अवश्य करेगा । 
। पर उसने कहा--खामोश रहनेकी जो वात नेपोलियनने कही है वह 

2) ¦ ठीक नहीं । देरी करनेसे हानि ही होगी | अतएव वह किश्चित्‌ उदा- 


वापस लौटते ही लोग उसके निवासस्थानके चारों ओर जमा हो गये 


दके | सीन होकर टबूरिनको लौटा । (११ अपरैळ १८५९ ईसवी |) उसके 
|| और उन्होंने उसका वडा जयजयकार किया । परन्तु उसकी मनःस्थिति 
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उस समय ऐसी न थी कि इन बातोंसे उसे आनन्द या सान्त्वना होती | 
| वह कुछ खिन्न और उदासीन हो रहा था । तथापि उसने अपने | 
t | इच्छित कामसे हाथ न खींच लिया | एक ओर वह आह्ट्याको चिढ़ा- । 
| कर उसे युद्धमे प्रवरत्त करनेके लिए उपाय कर रहा था और, दूसरी 
। ओर, योरोपियन झान्ति-परिषदमें भी शामिळ हो गया | 
. कावूर नाराज होकर वापस छोटा, यह वात पेरिसस्थ- भास्ट्रियन 
चकीळ जान गया । और उसके जानेके बाद, पेरिसमें : भी इधर-उधर 
शान्तिकी चर्चा छिड़ने लगी । फलतः उसने अपनी सरकारको यह 
खबर भेजी. कि यहाँकी स्थिति ऐसी है | इस दशामें यदि युद्ध छिड़. 
जाय तो पाडमाण्टको फ्रान्सकी ओरसे सहायता न मिलेगी । आरिटू- 
यन दुरवारमें इस समय युद्धके अनुकूल पक्षका खूब दबदबा था । 
आस्ट्रियाका बादशाह फ्रान्सिस जोसेफ ( २२ नवम्बर, १९१६ 
ईसवीको इसकी मृत्यु हो गई ) इस समय भर जवानीमें था । अतएव 
वह स्वयं भी पीडमाण्टके सदरा ( उसकी दृष्टिमें ) तुच्छ राज्यकी 
हरकतोंको निर्मल करनेके लिए तुला बैठा था | उसका परराष्ट्रीय: ' 
मन्त्री, काउंट फौन ब्यूओछ, भी उन्मत्त स्वभावका आदमी था 7 | 
फिर, अनेक युक्तियोंके द्वारा, कावूरने उसे भुळावा भी खूब दिया. | 
था । इन सब कारणोंसे आस्ट्रियन दरवारमें शान्तिकी चचीकी युजर, | 
अधिक्र दिन .तक. होना, सम्भावनीय न था । शान्तिपरिषदकी | 
रातका चर्चा करनेमें कावूरने बहुत ही दिन ळगा दिये.। यह देखकर. 
आरिद्रियन सरकारको खटका हुआ.। उसने अपेरेळ महीनेके आरम्भमें- ; 
| अपने इटलीस्थ सेनापतिको युद्धकी पूर्वे सूचना दे दी । तदनुसार: ! 
| अयन सेनाध्यक्ष जनरळ ग्युठेने युद्धार्थं तैयार रहनेका आज्ञापत्र, | | 
| | जो बड़ी जोरदार भाषामें लिखा हुआ था, अपने सैनिकोंको- पढ़ | 
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सुनाया । दूसरे ही दिन पीडमाण्टके समाचार-पत्राने वह आशा-पत्र 
अक्षरशः प्रकाशित कर दिया और लिखा कि आटिट्रयाने ही पहले युद्धका 
आरम्भ किया, इस बातका यह प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यह खबर पात हा 
विक्टर इमेन्युअळके सिरसे पेर तक आग ळग गई। उसने तुरन्त 
वह मजमून प्रिन्स नेपोलियनको पेरिस भेजा । इधर कावूरको भी 
उसने एक पत्र लिखा कि मेरी इच्छा हे कि लड़ाईकी पहली तोप 
आज रातहीको दाग दी जायँ | इस घटनाके होते ही अन्य योरोपियन 
राष्ट और भी जोरशोरसे शान्ति स्थापन करनेका प्रयत्न करने लगे | 
इंग्लैंडने यह उपसूचना पेश की कि पूर्वोक्त पारिषद 
राज्योंके प्रतिनिधि बुळाये जॉय और परिषद होनेके पहले तव 
या और पीडमाण्ट दोनों अपनी सोनिक तैयारी बन्द रक्‍्खें | 
आग्रहसे फ्रान्सको यह सूचना स्वीकार करनी पड़ी | तब १८ 
को टथरिनमें रहनेवाळे फ्रे्च वकीलको इस आयका तार दिया 
उसीमें यह भी लिख दिया कि पीडमाण्उकी सैनिक हलचल अन्द 
करनेके विषयमें कावूरकी राय शीघ्र भेजो --उसको सहः 5 सपत्र 
इत्तला दो । तार मिळते ही फ्रेश्न बकोळमे उसे अघ 
कावूरको भेजा । कावूर उस समय सो रहा था | परु सेकेकरके 
आगमनकी खबर पाते ही उसने उसे भीतर झूलाथा | लेके इ 
तार दिया । बिछोने पर ही कावूरने उसे पड़! १ 

थी कि तव्क्षण उसका चेहरा छाछ और चित उष हो ल्या इले 
लगा, मानो फ्रान्सने हमें ऐन बकल पर दगा दे! 
विश्वास पर मेरे हाथों अपने देशका सत्यानाश हो कचल । 8१७९५ 
चे जानेके बाद शोकानेगगे उसने महो तका कहे शा के अभ 
कपाळ-मोक्ष कर ठेने--.सिर ॥ जेते. यो जिवा दुसरे आले क 


१२२ * कावूर-। 


ज्र कक न्क कक कक वन की आम 
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1 उस रात उसे पळ भर नींद न आई । सवेरे तक वह तड़पता और | 
बिछौने पर करवटें बदळता रहा । दूसरे दिन सवेरे ही फ्रेश वकील | 
स्वयं उससे मिलने आया । तब कावूरने अधिक बातचीत न करके | 
इस आशयका खळीता उसे लिख दिया- 


८ जबं कि फ्रान्स और इंग्लैंड मिलकर यह चेष्टा करते हैं कि. 
युद्धका अवसर न उपस्थित हो और इसकी सिद्धिके लिए पीडमाण्ट | 
लोगोंसे शत्रात्व छीन ले तब, यद्यपि राजाके मन्त्रि-मण्डलको यह देख । 
पड़ता है कि यह शर्त इटळीकी अन्तःस्थ शान्तिके लिए अत्यन्त हानि- 


DS ति 


कारक होगी तथापि वे उसे स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं | ” 


इन शब्दोंको लिखते समय कावूरका कळेजा ट्रक ट्रक हो रहा 
था । क्यों कि, उसे यह डर था कि-कही ऐसा न हो कि इस घटना- । 
से मेरे जीवन भरके सारे श्रम पर पानी फिर जाय | कावूरके जीवनमें | 
यह दिन अत्यन्त दुःखद और करुणास्पद था । पूर्वोक्त खलीता लेकर 
फ्रेश मन्त्री तो चला गया | इधर कावूर अपने दफ्तरके कमरेमें जा बैठा 
"और उसने सब दरवाजे बन्द कर लिये । पहरेवालोंको उसने ताकीद | 
कर दी कि किसीको अन्दर न आने देना | उसका यह ढँग देखकर | 
!सके नौकर-चाकर तथा भित्रोंको बड़ी चिन्ता हुई । उसने यद्यपि | 
आज्ञा दे रक्खी थी कि अन्दर कोई न आने पाबे तथापि उसका | 
पुराना मित्र केस्टेडी उसके कमरेका दरवाजा खोलकर भीतर घुस गया। | 
| भातर जाकर वह क्या देखता है कि कावूर कुछ कागज पत्रोंके तो | 
| टुकड़े टुकड़े कर रहा हे और कुछको अपने पासकी भड्टीमे “ अग्नये 
| | स्वाहा ! कर रहा हे ! केस्टेलीके अन्दर घुसते ही कावूरने उसकी 
§ ओर तीब्र इश्सि देखा । उस समय केस्टेलीकी आँखें डबडबा आई! 
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उसने आर्त-स्वरसे कहा- क्या ऐन वक्‍त पर काउंट कावूर हमें छोड़ 
जायँगे ? ” सुनते ही कावूर अपनेको न सँमाळ सका | वह उसके 
गळेसे लिपट गया और उसने कातर-स्वरमें धीरेसे कहा-* शान्त 
होइए; जो कुछ होगा हम सव मिलकर वैर्य्यपूर्वक सहन करेंगे |” 
तब कहीं केस्टेलीके जीमें जी आया और बह बहेँसि चला गया । 


कावूरके हृदयकी यह दशा हो गई थी | इधर आस्ट्रियाने यह 
जोड़-तोड़ लगाया कि इस समय' पीडमाण्ट अकेला हे । ऐसेहीमें उसे 
घर दवाना चाहिए | इसके वाद जम्मनीकी सहायतासे फ्रान्सकी खबर 
लेनी चाहिए | यह सोचकर उसने पीडमाण्टको अन्तिम निश्चयात्मक 
खळीता भेजा | इंग्लेंडने आस्टियाको समझानेकी बहुत चेष्टा की, पर नतीजा, 
कुछ न निकला । आस्ट्रियाका यह निश्चयात्मक खळीता एक खास 
अधिकारीके द्वारा भेजा जानेवाला था | वह अधिकारी २३ अपॅरेडको 
टयरिन पहुँच जानेवाला है, यह खबर कावूरको लगी | यह सुनकर 


2 


उसे कितनी खुशी हुई होगी, इसका अनुमान पाठक स्वयं ही कर लें | 
उसी दिन कावरने पार्लियामेण्टके चेम्बरकी एक विशेष बेठक की | 


क्योंकि उन दिनों ईस्टरकी छुट्षियोंक कारण पार्लियामेण्ट बन्द थी | 
उसने इस सभामें यह प्रस्ताव पास करा लिया कि. युद्धका अवसर 
उपस्थित होने पर तत्सम्बन्धी सारे अविकार राजा साहबको दिये जाय | 
शामको ५३ बजे आस्ट्रियन अधिकारी वह निइ्चयात्मक अन्तिम खलीता 
लेकर कावूरसे मिळा |. खळीताका आशय यह हैँ- 

“ पीडमाण्टको तुरन्त ही अपनी सैनिक हलचल बन्द कर देनी 
चाहिए | वह ऐसा करनेके लिए तैयार है कि नहीं, इसका उत्तर 
“हॉ या “नहीं? इन शब्दोंमें उसे तीन दिनके भीतर देना चाहिए | 


क 
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'नकारामक उत्तर आने पर अथवा कुछ भी उत्तर न मिलने पर हमें 
जबरन्‌ ऐसी तद्वीरः करना पड़ेगी कि वह ऐसा करने पर मजबूर हो |” 
| इसे पढ़ते ही कावूरका आनन्द दूना हो गया | क्योंकि नेपोलियनने । 
| उससे यह शर्त करा ली थी कि जब आ्टरिया पहले युद्ध छेडेगा तमी | 
मैं सहायता दूँगा | वह राते इस खडीतेकी भाषासे सहज ही पूर्ण हो 
` सकती थी | वह खलीता क्या, युद्धका एक घोषणा-पत्र ही था। 
उसने उसी दम उसे सरकारी तौर पर तारके द्वारा नेयोलियनको भेज । 
श दिया और राजाकी ओरसे सेनाकी सहायता मागी | अब तो नेपोछि- । 
यनको आगा पीछा करनेकी गुंजायश ही न रह गई । जो स्थिति वह 
चाहता था वह इस खळीतेकी बदोळत. आप ही आप प्राक्त हो गई | 
अतएव उसने इस समय अपनी चश्चल-तृत्तिका पुनः परिचय न देकर 
अपने सैनिकोंको पीडमाण्ट रवाना होनेका हुक्म दे दिया | 
पूर्वोक्त खळीता पढ़ चुकने पर कावूरने आ्ट्रिन आधिकारीसे 
कहळा भेजा कि खलीतेमें लिखे अनुसार तीन ही दिनके भीतर उत्तर 
मिळ जायगा । फिर २५ तारीखको उसने पार्छियामेण्टके सेनेटरमें भी 
सव आधिकार राजा साहवको देनेका प्रस्ताव पास करवा लिया | दूसरे ॥ 
दिन उसने आस्ट्रियन खळीतेका जो उत्तर लिखा वह यह था--- ' | 
“ इस विषयमें इंग्लैंड और फ्रान्सने जो अन्तिम निर्णय किया है ' | 
उससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते |” | 
| | अब क्या देर थी । दूसरे ही दिन दोनों राष्ट्रोंमें युद्धकी घोषणा ' 
। प्रकारीत हो गई । इस युद्धमें आह्ट्रियाकी ओर १ लाख ७० हजार | 
| सना थीं और पीडमाण्टकी ओर स्तयं पीडमाण्टका सैन्य ६० हजार | 
और नेपोल्यिनका १ लाख २० हजार मिलाकर कुळ १ लाख ८० हजार. 
| सैन्य था | नेपोलियनकी सेनाके आनेके पहले यदि आस्ट्रियाने ठयूरिन 
| { CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
# 


+ i | 


RITE 


||| 


न युद्ध । _ १२५. 


+>-+>-.-> >> 23222 करा सी 


पर आक्रमण किया होता तो. पीडमाण्ठकी बड़ी दुर्दशा हुई होती | 
परन्तु आस्ट्रियन सेनापतिको ऐसा साहस न हुआ । २९ अपरेलके 
लगभग आस्ट्रियन सैन्य टिकिनो नदीको पार करके सोसिया प्रान्तर्म 
आ पहुँचा । इस प्रान्तमें नहरें बहुत थीं | पीडमाण्टके अधिकारियेनि 
उन्हें तोइ-फोड़ डाळा था । इससे जहाँ देखी वहीं पानी ही पानी हो 
गया था | फलतः आस्ट्रियन सेनाके कार्य्येमें गड़बड़ होने लगी । ऐसे- 
हीमें पानी भी बरस गया । फिर क्या पूछना था | आस्ट्रियन सेनाका 
एक कदम भी आगे बढ़ाना सुदिकिल हो गया ! पीडमाण्टकी सेना; 
पोनदीके दाहने किनारे फरे सेनाकी वाट जोह रही थी । फ्रेश सेना 
भी बड़े झपाठेसे आ रही थी । आस्ट्रियन सेनापतिका खयाळ था कि 
हम वातकी बातमें टयीरेन पहुँच जायेंगे । परन्तु ज्यों ज्यों फ्रेश सेना 
पीडमाण्टकी सेनासे मिळती गई त्यो त्यों उसकी स्थिति विकट होती 
गई । अन्तमें उसे अपनी पहली योजना ( ?।३० ) बदलनी पडा | 
अव वह दक्षिण-भागकी ओर झुका प्रायः इसी समय स्वयं नपाळ्यन 
भी युद्धमें आ पहुँचा | उसने एक उत्तम चाळ खेळी, जिससे 
आस्ट्रियाकी हार हुई और उसे पाछे हटना पडा | इस समय उसने 


© 
अपनी सेनाकी हळचलकां हाल शत्रुकी न माळूम होने देनका अथात्‌ 


शत्रको चकमा देनेका काम पीडमाण्टकी सेनाको सोंपा था । 
यह काम उसने अत्यन्त कुशळता-पू्वेक किया, जिसके कारण 
नेपोठियन बहुत आसानीसे शीघ्र ही विजय प्राप्त कर सका | ड्स 

जयके पश्चात्‌ शीत्र ही, ८ जून १८५९ ईसवीको नेपोलियन और 
विक्टर -इमेन्युअळने लाम्वडी-प्रान्तकी राजधानी मिळानम, प्रबेश किया | 
इस शहरमें अब आस्ट्रियन सेना नामको भी न रह गई थी । इधर 
गेरीवाल्डीने भी प्रवेकी ओर एक आस्ट्रियन सेनाको हरा कर उत्तरक 
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ओर भगा दिया था । एवं कोमो शहर पर अधिकार करके बह बग- 
मोकी तरफ, उनका सम्बन्ध विठिन करनेके लिए, घावा कर रहा या | 
बीचमें जहाँ कहीं आस्ट्रियन अधिकार नष्ट ही गया था नही लोग 
विक्टर इमेन्युअळके अधिकारियोंका स्वागत करवी उनके अधीन होते 
जाते थे । इस पराजयकी खबर आस्टियाके बादशाहको मिळते ही उसन 
अपने सेनापति ग्यूळेको पदच्युत कर दिया और आप स्य सेनाका 
घुरीणत्व स्वीकार करके, रणस्यळ-पर पचा । पर्ल जगह फ्रेश ओर 
दूसरी जगह पीडमाण्टिज ओर आस्ट्रियन सेनाका काई १२ घण्ट 
घमासान युद्ध हुआ । अन्तमं आस्ट्रियाको हार खानी पड । इस विज 
यके बाद प्रेच्च और पीडमाण्टिज सेना जान गई कि अब हमें इटळीसे 
आस्टियाको भगा देना कठिन नहीं हे । इसका साद्भक लिए उसने 
नवीन व्यूह रचने--चाळ चळने--का आरम्भ भी कर दिया | 
इधर तो लड़ाईका काम इस प्रकार हो रहा था उधर कावूरका भी 
टयरिनमें बहुत काम करना पड़ता था । युद्ध-मन्त्री छा मामोरा रण- 
भूमि पर गया था। उसका काम भी कावूर ही करता था । इसके 
सिवा पर-रा्ट्रीय-विभागका काम, अन्तस्थ मन्त्रीका काम, जळसेना- 
ब्रिभागका काम, इतने सब काम करके उसे इटळीके अम्य प्रान्तोंमें 
प्रचलित आन्दोळनोंकी देख भाळ--नियमव--भी करनी पड़ती थी | 
रणस्थळ पर उपस्थित सेनाके लिए अन्न-बल्न, गोळा वारूद, आदमी | 
इत्यादि भरपूर भजनेकी जिम्मेदारी भी उसी पर थी। इस विषयर्म उसने | 
इतनी बुद्धिमानी और दक्षतासे काम लिया किफ्रेश्व सेनाके एक दो बार «४ 
कसौटी पर चढ़ानेकी कोशिश करनें पर भी उसे हार न खानी पडी | | 
उन्होंने जितना सामान मागा उससे कहीं अधिक ही उसने भेजा, कम | 
नहीं ! इतने सब काम एक ही समयमें उसने किस प्रकार सँभाळे होंगे, | 
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| इसका अनुमान करना भी अशक्य है ।# सामान्य मनुष्यके लिए तो 
केवळ कल्पना करना भी असम्भत्र है । 
| 
| 


युद्ध शुरू होते ही, टस्कनी, बोलोग्ना, माडेना, पार्मा, इत्यादि 

इटालियन राज्योंके छोगोंने विप्लव---क्रान्ति---करके उन राज्यांको पीड- 

माण्टमें शामिल कर दिया | यह सत्र काम राष्ट्रीय-मण्डलके द्वारा हुए । 

अर्थात्‌ इसमें कावूरका भी हाथ था ही । अन्य राज्योंमें भी ऐसे ही 
आन्दोलन खड़े हो गये थे | कावूर उन्हें भी छिपे छिपे उत्तेजना दे रहा 

| “था । परन्तु इटळीमें जो यह नवीन चाळ वह चळ रहा था बह नेपोः 
| छियनको पसन्द नथी । वह इस वातके छिए तो तैयार था कि 
| इटळी आस्ट्रियाके अत्याचारसे मुक्त हो जाय; पर वहाँ स्थानिक राजाका 
| 'एकच्छत्र राज्य स्थापित हो, यह नेपोलियन बिळकुळ न चाहता था | 
। मोडेना, पामी, बोलेग्ना, इत्यादि छोटे राज्योको पौडमाण्टमे शामिल 
| ` कर छेना उसे सम्मत था | परन्तु टस्कनीका सम्मिलित हो जाना उसे 
|. स्वीकार न था | मध्य इटलीके राज्योंकी हलळचळ तो उसे ब्रिल- 
। कुल ही अप्रिय थीं। परन्तु उसे बन्द करना उसके बूतेका न था | 
और उतना प्रकट प्रमाण भी उसके पास न था कि वह कावूरको 


& इस समय उसके मज्ञा-तन्तुओंपर कितना जोर पडता था, इसका वणन 
उसके एक सेक्रेटरीनें इस तरह किया हे 
“ अपरेल, मई और जून ( १८५९ ईसवी ) इन महीनोंमें उसके पास 
बैठा हआ कोई भी मनुष्य इस बातकी पूरी कल्पना नहीं कर सकता था क्रि 
काम करनेका सामर्थ्य उसमें कितना है । उसका विछाना युद्धविभागके दफ्तरमें 
लगा रहता था । रातके समय लवादा ओढे कभी परवानेके विषयमें, कभी पर 
| राष्ट्रोंसे पत्रव्यवहारके सम्बन्धमें और कभी पुलिसके विपयर्म हुक्म छुनाता 
| हुआ वह एक विभागके दफ्तरसे दूसरे विभागके दफ्तरमें बड़ी तेजीसे जाता 
| 


y 


हुआ दिखाई देता था । 
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१२८ कावूर । 


AAAS 


'उलाहना दे सके--उसपर दोपारोपण कर सके । इन कारणोंसे युद्धके 


अवसर पर जो उत्साह उसने दिखलाया वह अब कम हो चला । 
इसके सिवा, उसकी इस बिजयके कारण उधर जम्मेंनीको भय हीने 
लगा । उसके आरिट्रयासे मिल जानेके चिहृ दिखाई देने लगे) और 
फ्रान्सके पादरी-पुञ्ञ भी युद्धके विषयम लोकमत प्रतिकूल बना रहे 28 
लोगोंको बहका रहे थे । फिर इस युद्धम अपनी सेनाके कुछ दोष- 
भी उसके नजरमे आये । अतएव नेपोलियनने सोचा कि यदि 
इस दामे जर्म्मनी और आस्ट्ियाने मिलकर सामना ऊैँया तो बड़ी 
विकट अवस्था उत्पन्न हो जायगी । इस लिए, मान मार्टिनोकी लड़ा- 
ईके बाद, उसने सन्धिकी बातचीत करना आरम्भ कर दिया और 
आष्टियाके बादशाहकों कहला भेजा [कि युद्ध बन्द हो जाना चाहिए । 
बादशाहने उसकी बात मान ली । इसके पश्चात्‌ तीनों सेनाओंके. 
सेनापतियोंकी भेट होकर यह तय हुआ कि १७ अगस्त तक थुद्ध 
स्थगित खखा जाय । फिर दो दिन बाद नेपोलियन और फ्रान्सिस 
जोसेफ विळाफ्राझमें मिले | इस भेटमें सन्थिकी जो शर्ते हरी वे ये हैं--- 


( १ ) आहिट्रयाके सम्राट लाम्बर्डी-प्रान्त नेपोलियनको दे दें 
और नेपोलियन फिर उसे विक्टर इमेन्युअलको दे दे | 

( २ ) पोपकी अध्यक्षतांमे इटालियन राज्योंका सद्ध निर्म्माण 
किया जाय और उस सङ्का एंक भाग वेनिशियाके अधीन रहै । 

( ३ ) टस्कनी और मोडेनामे पहलेके राजवंश स्थापित किये 
जाय । 

( ४ ) पामा. और पापसेंजा, ये जागार. पीडमाण्ठमें मिलाई जायें, 
तो आस्ट्रिया इस पर॑ कुछ आपत्ति न कर्‌ । 


SSE यया 


व) EG 


आस्टियासे युद्ध । १२९, 


सन्धिकी खबर पाते ही कावूर वायुवेगसे रणस्थळ पर दौड़ आया | 

बह विक्टर इमेन्युअळसे मिला और बोला कि आप सन्धिके इस 

प्रस्तावसे कुछ वास्त न रखिए | विक्टर इमेन्युअटने जत्र सन्धिकी 

पूर्वोक्त शर्ते कावूरको सुनाई तब तो उसका मस्तिष्क सन्तापसे भ्रमिष्ट 

हो गया । आरिट्रयाको पराजित करनेके लिए कावूरको आकादा- 

पाताळ एक करना पडा | यह उसने इस लिए किया [कि इटली स्वतन्त्र 

राष्ट्र बन जाय। यही उसके जीवनका एक मात्र उद्देश्य था | आस्टियाके 

पराजयके कारण यह सुअवसर उपस्थित सा हो गया था | वही इस 

रद्दी सन्धि-प्रस्तावके बदौलत खोया जानेवाला था । यह देखते ही 
अपनी सारी जिन्दगीकी कमाईको नष्ट होते देखते ही-कावूरका खून 
उबल उठे तो इसमें आश्चर्य्य ही क्या! यह तो स्वाभाविक ही हे | 
इस समय तक उसने बहुत ही शिथिलता ओर शान्तिसे काम लिया 
था । परन्तु अपने पारिपक परिश्रम-फलके रसास्वाद ठेतेके ऐन मौके 
पर उस फलका एकाएक डिन जाना कावूरके लिए अत्यन्त असह्य 
था | इसका फळ यह हुआ कि आज तक जो मनोविकार उसने 
अपने मस्तिष्क मन्दिरमें बन्द कर रक्खे थे अब वे अत्यन्त प्रबळ हो 
उठे । उनके आवेगमें उसने विक्टर इमेन्युअळको कुछ सख्त सुस्त 
भी कह डाला | विक्टर इमेन्युअलने उसे झान्त करने--समझाने--की 
बहुत चेष्टा की; पर वह निष्फल हुई | स्वयं विक्टर इमेन्युअळको भी 
इन शर्तों पर सन्धि करना दिळसे पसन्द न था। ऐन वक्त पर नेपोलि- 
यनने जो यह विश्वास-घात किया, उस पर वह भी बहुत असन्तुष्ट 


चा । परन्तु एक बात उसे सन्धि करने पर विवश कर रही थी । यदि 


हे सन्धि न की जाय तो सारे योरोपियन राष्ट्रोकी सहानुभूति नष्ट 
सैनिको सम्भावना हे । उस दशामें हम अकेले रह जाएँगे | फिर 
` का० 
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१३० कावूर । | 


POTTS | 


>>> 


PO 


आष्ट्रियाको भगाना कठिन हो जायगा । इस विचारसे, वह; निस | 
होकर, कहता था कि कमसे कम कुछ दिनोंके लिए तो ह सन्धि 
कर लेना चाहिए । परन्तु कावूरका मन इस समय अत्यन्त विकार- | 
चश हो गया था | उसे उसका कहना न भाया । जन्मभर तरह तरहके | 
कष्ट सहकर जिस इमारतको खड़ा किया उसके पूरा होनेके मय प्र, | 
ही, उसके एकदम इस प्रकार गिर जानेको कल्पना तक, उसके रि | 
दुःसह हो गई । उसने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। विक्टर डे | 
न्युअळ इस घटनासे बडा दुःखी हुआ । परन्तु उसे सहन कर सन्धि- | 
, पत्र-पर हस्ताक्षर करना उसे अनिवार्यं था । अतएव उसने यह वाकत . | 
जोड़ कर कि “ मैं अकेला इससे सहमत हूँ ” बड़े दुःखित हृदयसे 
उस पर सही की | 


१२-—आन-वानका अवसर । 


| 
| 
| 
2 । 
PR दुः छ 9 <| 


विलाफ्राङ्काकी सन्धि इटळीके किसी भी विचारवान्‌ देश-भक्तको | 
पसन्द न हुई । क्योंकि उसके बदौलत आस्ट्रियाके अत्याचारूर्णी | 
-शासनसे इटलीके मुक्त होनेका प्रात अवसर खोजानेकी सम्भावना थी। 
इससे वे विशेष दुखी इए । उन्होंने मनमें कहा “ नेपोलियनने ऐन | 
मौके पर हमें दगा दिया |” उंसके इस कार्य्यने उन्हें बहुत सन्तत | 
केर दिया । काबूरंने-तो एम. पेत्री नामक नेपोलियनके एक अधिः | 
कारीसे क्रोधावेशमें साफ साफ कह दिया कि “ आपके बादशाहने | 
मेरी बड़ी बदनामी की है । ” हाँ, विक्टर इमेन्युअळने अलबत्ते इस 
समय अपने चित्तंकी -समतोलताको हाथसे न जाने दिया । कावूरने | 
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आन-बानका अवसर । १३ 


सात्विक क्रोधके आवेगमें उसकी निर्भत्सना करके इस्तीफा दे दिया था | 


इस घटनासे विक्टर इमेन्युअळको बड़ा ही हार्दिक दुःख हुआ | परन्तु , 


इस समय उसने अपने मनेत्रिकारोंको प्रबळ न होने दिया | उसने 
राज्य-शकट खींचनेका संकटंप करके राटेजीको प्रधान मन्त्रीका पद दे 
दिया । राटेजीकी नियुक्तिके वाद उसे नवीन मन्त्रि-मण्डलक। सङ्गठन 
करनेमें कोई एक हफ्ता लगा | इस अवविमे कावूरहीको प्रधान 
मन्त्रीका काम करना पड़ा | अतएव विलाफ्राङ्काकी सन्धिके अनुसार 
ठस्कनी, रोमाग्ना, मोडेना इत्यादि स्थानॉमं विक्टर इमेन्युअळके नाम 
पर झासन-काय्य करनेवाले कमिशनरोंको यह हुक्म भेजनेका काम 
उसीके सिर पड़ा कि ये राज्य पहलेके राजाको सौंप दो | उसने 
बड़े ही व्ययित हृदयसे ये हुक्मनामें लिखवाकर भिजवाये | परन्तु 
उसके साथ ही उसने पूर्वोक्त अधिकारियांको खानगी तौर पर साप्रह 
कहला भेजा कि आप अपना काम ( इटालियनोंका राष्ट्रीकरण ) पूर्ववत्‌ 
जारी राखिए | सरकारी आज्ञा पहुँचते ही मोडेनाके कमिशनर फारिनीने 
उसे तार द्वारा खबर दी कि “जिस नवीन सन्धिकी शर्तोंका मुझे 
कुछ भी पता नहीं, उनके बल पर यदि मोडेनाका ड्यूक फिरसे वापस 
आदेगा तो में उसे राजा और देशका शत्रु समझ कर काम करूँगा |” 
इस पर कावूरने उसे तार द्रारा उत्तर दिया कि “ प्रधान मन्त्रीका 
अन्त हो गया ! मित्रके नाते बह आपके निश्चय पर बधाई देता है | ” 
एक विचारवान्‌ इटालियन राजकाजी मनुष्यकी यह राय है कि उस 
समय कावूरके दारीरमें मेजिनीका सञ्चार हो आया था । अनेकांशमें 
यह सत्य भी है | इटळीकी उन्नातिके लिए कावूरने उस समय तक 
अत्यन्त सावधानी और झान्ति-पू्वक प्राणपणसे परिश्रम किया था; 


परन्तु अपनी मिहनतका फळ पछे पड़नेके ऐन मौके पर विलाम्ङ्काकी 
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सम्धिके द्वारा उसको एकदम छीन छेनेका प्रयत्न होते देखकर कावू- 
रका, कुछ समयके लिए विमनस्क हो जाना मनुष्य-स्वभावके अनु- |~ 

` सार ही है । कुछ समय तक उसका यही हाळ रहा । तथापि शीघ्र 
ही उसकी चित्तवृत्ति बदल ग उसकी बिवेक-शाक्ते फिरसे जागृत 
2 हुई | तब वह इस बात पर विचार करनेके ठिए कि प्राप्त स्थितिमें में | 
अपना अभीष्ट किस तरह सिद्ध कर सकूँगा, अपने विश्रामस्थान ढराक! . | 
चला गया । थायी--सुल्हनामेवे अनुसार | 
पामी, मोडेना, बोलोग्ना और झारेन्सके अपने गवनेरों अथोत्‌ कमे- | 
शनरोंको पीडमाण्टकी सरकारने वापस बुलाया तो; पर वहावा जन- | 
ताकी इच्छा यही थी कि वह व्िक्टर इमेन्युअछकी ही छत्रच्छायाम रहे । 
अतएव वे लोगोंकी कामना पूर्ण करनेके लिए वहीं रह गये । सरकारी; | 
तौर पर उन्होंने अपना अधिकार त्याग दिया; परन्तु छोगोंकी आरसे | 
पुनः अपने हाथमें उसे ळे लिया। उदाहरणके ठिए---मोडेनाके गवनरन | 
पीडमाण्टके राजाके प्रतिनिधिके नाते अपनी सत्ता नष्ट हो जानक | 
घोषणा प्रकाशित की । .परन्तु उसी समय उसने यह भौं प्रकट कर | 
दिया कि मोडेना शहरके लोगोंकी ओरसे हम ' सर्व-सत्ता-वारी * | 

| 


बनाये गये हैं । इसी पुरुषको फिर क्रामसे पामा ओर रोमाग्नाक ळांगाच | 
अपने अपने राज्योंका “समै-सत्ता-धारी? ( D८४३०४ ) बनाया | | 
इन सब छोटे छोटे राज्योंका समावेश इटळीके * एमोठिया ! प्रान्त | 
होता था । यह सारा प्रान्त फारिनीके आधिकारमं था । परन्तु फारिनी 
था इटलीका एक राष्ट्र करनेकी महत्त्वाकांक्षा रखनेवाळा | वह तत्का- 
लीन परिस्थितिका सामना करनेमें समर्थ भी था । इससे कावूरकी 
ध्येय-सिद्विका मार्ग अब अधिक सुगम होगया । ठस्कनीकी राजधानी 
छारेन्समें भी, पीडमाण्टके सरकारी कोमेशानरका - सत्ता नथ हा जाने 
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पर, वहाँक़ा शासन-सूत्र छोगोने बेरन रिकाजोळी नामके एक धीर 
पुरुषको सोप दिया । वह भी उन्हीं छोगेमिंसे था जो चाहते थे कि 
सारा इटळी-देश विक्टर इमेन्युअळके अधीन हो जाय | अतएव उसने 
तत्काळ फारिनीसे मिळ कर पूर्वोक्त चारों राज्योंसे कोई ४० हजार 
आदमियोंकी एक संयुक्त सेना तैयार कर ळी | इस सेनाका अधिपति 
मानफ्रेडो फांटी नामका एक देशाभिमानी वीर पुरुष बनाया गया | इसी 
वीच पूर्वोक्त चारों राज्योंकी लोक-नियुक्त सभाओंने अपनी अपनी राज- 
धानियोंमें# अपनी बैठकें करके एक प्रस्ताव प्रकट रूपसे पास किया। 
उसका आशय यह था कि “प्राचीन राजवंशकी राजसत्ताकी ' इतिश्री ? 
फिरसे हो गई और ये राज्य विक्टर इमेन्युअळके राज्यमें शामिळ किये 
गये |? 

इटलीके मध्यभागमें हुई यह कार्रवाई आस्ट्रिवाको पसन्द न आई । 

स्वाभाविक भी था | इस पर उसने आपत्ति की और यह धमकी 
दी कि विलाफ़ाङ्काकी सन्धिकी रातोके अनुसार सन्धिक्रा कार्य्य पूर्ण 
करनेके लिए टथूरिनमें जो परिषद्‌ स्थापन हुई. हे वह तोड़ दी जायगी। 
स्वयं फ्रान्सके बादशाह तीसरे नेपोलियनको भी यह बात अच्छी न 
लगी | मोडेना, पामी इत्यादि छोटे राज्योंके त्रिषयमें तो उसे आपत्ति 
न थी; परन्तु टस्कनीके सदर बड़े राज्योंको पीडमाण्टमें समाविष्ट 
करना उसे ब्रिळकुल पसन्द न था | पर इ य एक बात इटली के 
बड़े अनुकूल हो गई थी | इन दिनों इंग्लेंडमें फिरसे सुधाखादी दळ 
अधिकारारूढ़ हो गया था और इटळीकी आकांक्षाओसे सहानुभूति 


फ्लारेन्स, वोलोम्रा, मोडेना ओर पामा इन राजवावियोंमें ये समाये 
हुई । ये शहर क्रमसे रस्कनी, रोमामा, मोडेन और पाम इन चार राज्योकी 
राजधानी थे । 
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। रखनेवाले लाड पाल्मस्टेन प्रधान मन्त्रीके पद पर प्रतिष्ठित थे | अत- 
| एब मध्य इटलीके राज्येकि एवाक्त कायाची विषयमें अँगरेजी सरकार 
| और राष्ट्की सहानुभूति, किम्बहुना अनुमति, ही थी । इस कारण 
फ्रान्स और आस्टियाकों यह हिम्मत न होती थी कि इटाळियनोंके | 
पूर्वोक्त कार्य्यैका तीव्र निषेध और प्रकटरूपस उसका प्रतिकार करें । | 
यदि अकेला आस्ट्या ही ऐसा करना चाहता ती वह भी न कर सकता 
था; क्योंकि नेपोलियनंकी सेना अभी तक ढाम्बड। प्रान्त्ग हो थी । | 
इस समय विक्टर इमेन्युअळक मां त्र-मण्डलको जरा- साहससे काम | 
लेनेकी आवश्यकता थी । उसे अंगरेजी सरकारका इस अ नुकूलतासे | 
लाभ उठा कर इटलीके चारों राज्योंको प्रजाके अनुरोधक अनुसार | 
उन्हें विकटर इमेन्युअळके राज्यमें सम्मिलित कर लेना चाहिए था | | 
परन्तु मन्त्रि-मण्डलके अग्रणी, राटेजी और छामामाराम, न ती इतना | 
साहस ही था और न इतनी राजकार्य्य-पठुता ही । अतएव वे दुबि- | 
घामे पड़ गये | स्वयं विक्टर इमेन्युअठकी भी यह इच्छा थी कि ये 
उसके राज्यमें शामिल किये जायँ | उसने अपना यह” विचार प्रकट 


~ 


| 

भी कर दिखाया था । परन्तु उसके मन्त्रि-मण्डलके मनोदोबेल्यके | 

कारण उसका यह अभोष्ट सिद्ध न हो रहा था । अन्तमें इस मन्त्रि- | 

मण्डलने अपनी कमजोरीका पूरा पूरा परिचय दे दिया | उसने | 

ज्यूरिचिमें विलाफ्ाङ्काकी सन्धि पक्क कर डाळी | पूर्वोक्त चारों राज्य | 

फिरसे उनके पूर्व अधिपतियोंके ही अधीन किये जाये या नहीं, इस । 

विषयका निर्णय अलग एक दूसरी परिषद्‌ करके किया जाय यह | 
निश्चयः भी उसमें किया गया । यह परिषदकी बात नेपोलियनने उठाई । 
क्योंकि विलाफ्ाङ्काकी सन्धिकी बातचीत होने पर उसने विक्टर इमे- 
न्युअळको यह सूचना दे दी थी कि सेवाय-प्रान्त मुझे देनेकी जो शठ 
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कावूरने मुझसे प्लोम्बियर्समें की है उसे में अपनी खुशीसे रद्द करता 

| परन्तु यह देखते ही कि मध्य इटळीके चारों राज्य उसके राज्यमें 
सम्मिलित छुआ चाहते हे आर इंग्टंड भी इस बिपयमें विक्टर इमेन्यु- 
अळका पृष्ठ-पोषक है, अपने राष्ट्रको सन्तुष्ट करनेके लिए सेवाय और 
नीस ये छोटे प्रान्त ळे लेनेकी लाळसा नेपोलियनको हुईं | पर वेह नहीं 
चाहता था कि यह बात पूर्वोक्त सन्त्रिके समय, किम्बहुना इष्टसिद्धि 


होने तक, प्रकाशित की जाय | अतएव उसने पूर्वोक्त राज्योंकी बात 
इस पारिषदके मिस, आगे ढकेळ दी | सच पूछिए तो उसकी यह 
बिळकुळ इच्छा न थी कि वह परिषद्‌ सचमुच की जाय | पीडमाण्टकी 
सरकारसे पूंव॑क्ति प्रान्त प्राप्त करनेका जोड-तोड़ छिपे छिपे ळगानेके 
लिए अवकाश प्राप्त करना उसे अभीष्ट था और इसी लिए उसने यह 
परिषदकी युक्ति निकाछी थी । अस्तु | विक्टर इमेन्युअळका मन्त्रि 
मण्डल, अपनी दुरवेळताके कारण, दिनों दिन लोगोंको अप्रिय हो रहा 
था । ऐसेहीमें इस परिषदकी कारवाई शुरू हुई । अतएव ळोगोंने 
इस बात पर जोर दिया कि इस परिषदमें इटलीको तरफसे कावूर भेजा 
जाय । लोकमतका प्रवाह इस समय कावूरकी ओर इतने जोरसे बह 
रहा था कि उसको रोकनेका साहस मन्त्रिमण्डळको न होता था | 
अतएव उसने लोकमतके आगे सिर झुकाया और कावूरका वहाँ भेजा 
जाना निश्चित हुआ | इंग्लेंडकी . भी उत्कट इच्छा थी कि इटडीकी 
तरफसे कावूर ही इस परिषदमें आवे | अतएव नेपोलियनने उसकी नियु - 
क्ति पर कुछ आपत्ति न की | परन्तु वह तो चाहता ही न था कि 
रिषद्‌ हो | अतएव अपना मतलब गॉठनेके लिए अब बह गुप्त-मन्त्रणाओं 
--साजिशों-से काम लेने छगा। राटेजीके मन्त्रि-मण्डलने कावूरकी 
निदा परिषदके लिए की तो; परन्तु उसकी मातहतीमें काम करना 
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कावूरको अच्छा न छगा | इस दुर्बळ मन्त्रिमण्डलकों भज्ञ करने तथा 
अपने अभीष्टकी सिद्धि करनेके लिए उसके प्रयत्न निरन्तर जारी थे। 
तथापि. उसने प्रकटरूपसे राटेजीसे बेर बढ़ाना उचित न समझा । 
उसने कहा-इससे देशमें अनिष्टकारिणी फूट उत्पन्न होगी और यह 
मुझे अभीष्ट नहीं । अतएव उसने परिषदमें जाना स्वीकार कर लिया | 
परन्तु कावूरके इस स्तरीकार-पत्रसे ला मार्मोरा किसी कारण असन्तुष्ट , 
हो गया और उसने अपना इस्तीफा पेश कर दिया । तंब विक्टर 
इमेन्युअळने भावी कल्याण पर दृष्टि रखकर तथा कावूरके पिछले 
` कोपकर व्यवहारको सहन करके फिरसे उसीको अपना प्रधान मन्त्री 
. बनाया । कावूर तो ऐसे मौकेकी घातमें ही था | वह उसे अनायास 
मिल गई | फिर क्या था; उसने तत्काळ नवीन मन्त्रि-मण्डलकी रच- 
ना की और मध्य इटळीके मोडेना, पार्मा, रोमांझा और 


snags .» . ..“ 


टस्कनी इन राज्योंको अपने राज्यमे समाविष्ट करनेमें निमग्न | 
हो गया | पहले उसने मुख्य मुख्य योरोपियन राष्ट्रोंको एक | 
सूचनापत्रके द्वारा यह खबर की कि पूर्वोक्त चारों राज्योंकी प्रार्थनाको 
अस्वीकार करना--उसका अनादर करना-_अव हमारे राजा साहबके | 
लिए अशक्य हो रहा है । इंग्छैंडकी उत्कट सहानुभूतिके बदौलत ही | 
उसने यह साहस भी कर डाला | नूतन इटालियन राष्ट्र निम्मीण | 
करनेमें फ्रान्सके तीसरे नेपोलियनने सेना द्वारा सहायता की थी; | 
अतएव वहाँ इसको प्रभुत्व विशेष बढ़नेकी सम्भावना थी। | 
परन्तु इंग्लँडकों अपने राजकार्य्यकी दृष्टिसे यह बात अनिष्ट जान । 
पड़ती थी | इंग्लेंडका उदारवादी दळ तो उसे बहुत ही बुरी समझता 
था । इसका फल यह हुआ कि विलाफ्राझाकी सन्धिके कारण इटलीके 
कार्यक्षम मनुष्य जब नेपोठियनसे नाखुश हो गये, तब इंग्लैंडने नेपोलिय- 


॥| 
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अपना प्रभाव बढ़ाना आरम्भ किया । 


नका प्रभुल--प्रभाव--कम करके ड 
कि इटळीके एक राष्ट्र बनाये 


इसके ठिए उसने अपनी यह नीतिं बनाई र ह 
जानेमें यथादाक्ति सहायता की जाय | इंग्ढेंडको यह नीति ञ्योही 
कावूरकी नजरमें साफ तौरसे आई, उसने इन दोनों राष्ट्रोंकी पारस्प- 
रिक सद्धी-बुद्विका उपयोग, यथासम्भव स्वदेश हितके लिए करनेका 
सङ्कल्प किया । यही क्‍यों, उसके तत्कालीन कितने ही उद्गारोंसे # 
यह भी प्रकट होता है कि दोनों राष्ट्रोकी इस स्पद्बाका उद्दीपन करना 
भी उसे अभीष्ट था | इंग्लैंडके राजनीतिवेत्ताओंकी चारों तथा कावूरके 
पहळुओंको देखकर नेपोलियन भी सँमळ गया । वह इटालियन राष्ट्रको 
सन्तुष्ट रखके अपना प्रभाव कायम रखनेका प्रयत्न करने लगा । इस 
कामको सहज-साथ्य करनेके लिए उसने इटालियन उच्च आकांक्षा- 


- ओके विरोधी अपने पररराष्ट्रीय-विभागके मन्त्री, वेल्वेस्की, को पदच्युत 


कर दिया और उसके स्थान पर डोवेनेल नामके एक राजकाजी आद- 
मीको नियुक्त किया । इसके द्वारा उसने पीडमाण्टके दरवारसे मेळ- 


_ जोलका व्यवहार आरम्भ किया | उसने कहा कि विक्टर इमेन्युअलने, 


यदि ये चारों राज्य अपने राज्यमें जोड़े तो उसके राज्यका विस्तार 
बढ़ेगा; ऐसी दशामें फ्रान्सको सन्तुष्ट करनेके लिए हमे सेवाय और 
2 ये दो प्रान्त अवश्य मिलने चाहिए | कावूर यह जानता था कि 
ह कुछ न कुछ जरूर मँगिगा और एोम्बियर्सके ठहरावके 
भनुसार वह सेत्राय-प्रान्त देनेके लिए तैयार भी था; परन्तु नेपोलियन 
+ पेट्रोओसी नामके काबूरके एक र 
| उल्लेख और उनका 
मागेका अवलम्बन किया था 


वूरके एक चरित-लेखकने काबूरके एतद्विषयक 
लासा इस तरह क्रिया हे--“ हमने जिस एक 
वह अव वन्द्‌ हो गया है । कुछ परवा नहीं; हम 


दूसरा गे ग्रहण ~ | ¢ Fe 
- इहे करगे | द यहां कि इंग्ले र्‌ 
SR नेना २0“. वदे यही कि इंग्लैंड पर भरोसा रखकर फ्रान्स औ 
दानां राष्ट्रं की स्पद्धासे लाभ उठाना | ?? ! के 
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वाल INI 0. यची 
तो नीसको भी हडपना चाहता था | अतएव कुछ कालके लिए | 
कावूर चिन्तित हो गया । नेपोलियनका यह पेंच उसे बड़ा दुःसह | 
और जबरदस्त माळूम हुआ । परन्तु उसकी सेना अभी 
इटलीमें मौजूद थी । और नेपोठियनने उसे यह गुप्त आज्ञा दे 
खी थी कि यदि नीस हमें न मिला तो बोछोग्ना और झारेन्स नगर 
हस्तगत कर लेना । अतएव इस अरिष्टको ठालनेके लिए, निरुपाय हो. 
कर, उसे नेपोलियनको इच्छाके अनुसार नीस भी उसको देना पड़ा । 
कावूर चाहता था कि यह सब मामला अपनी पाियामेण्टमें पेश: 
किया जाय और उसमें पूर्वोक्त प्रान्त देनेकी बात मंजूर कराई जाय ॥ । 
पर नेपोलियनकी हठधम्मीसे ऐसा न हो सका । उसने इस बात पर 
जोर दिया कि यह बात जबतक विळकुल पक्की ( Accomplished 
180: ) न हो जाय, प्रकट न होनी चाहिए । कावूरको यह भी स्वीकार 
करना पड़ा | परन्तु इन सब बातोंस---घटनाओंसे--कावूरका चित्त 
अत्यन्त दुखी रहता था | पाठियामेण्टके बिना पूछे ही अपने देशका 
कुछ भाग एक जबरदस्त छुटेरेको, लाचार होकर देनेमें भी, वह यह 
समझ रहा था कि मैं यह पाप कर रहा हूँ । इसके अतिरिक्त यह # 
खयाल भी कि पार्लियाम्रेण्टमें इसका समर्थन करना कितने साहसका | 
और कितना ब्रिकट काम है, उसके चित्तको अस्वस्थ--चिन्तित-- | 
कर रहा था | पर उसको इतमीनान था कि नेपोलियनसे खुले खुळे 
शत्रुता उत्पन्न करना स्वदेशहितके लिए अत्यन्त विघातक है । क्योकि | 
उस अवस्थामें नेपोलियन और आस्ट्रियाके एक हो जानेकी सम्भावना 
थी | इसी लिए उसने इस बातकी सारी जवाबदेही अपने अर्थात्‌ 
। मन्त्रिमण्डलके सिर पर ले ळी । इंग्लेंडकी सहानुभूति पर उसका सारा 
| मरोसा--आधार था । परतु फ्रान्सके पर-राषट्रीय-मन्त्रीके इंग्लैंडके | 
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दरवारको यह लिखने पर भी कि हम ये दो प्रान्त इटळीसे मॉगेगे, 


| उसने कुछ आपत्ति न की, तव कावूरने अनुमान किया कि इंग्लेंडकी 


सहानुभूतिसे यह काम न बनेगा | इसका यह खयाल गळत भी न 
था । इस अवसर पर कावूरकी योग्यायोग्यताके विषयमें योरोपियन 
इतिहासकारोंमें बड़ा ही मतभेद हैं | स्वयं कावूरके हृदयमें भी अन्त 
तक यह घटना चुभती रही और उसका हृदय तळमळाता था कि 
कब ये प्रान्त फिरसे वापस ले दूँ | परन्तु उसके असमय ही काल- 
कवलित हो जानेसे उसकी यह महत्त्वाकांक्षा मनकी मनमें रह गई 
इस विषयमें कावूरके व्यवहारके सम्बन्धमें चाहे किसीका कितना ही 


मत-मेद क्यों न हो, -उसके सद्वेतुके सम्बन्धमें--उसकी नेकनीय- 
तीके वारेमे--किसीका भी मत-भेद नहीं, और होना सम्भव भी नहीं।, 


| प्रत्येक कार्य्य-कत्ती पुरुषके जीवनमें ऐसे कितने ही आन-बानके अवसर 


आते हैं और उस समय उसे अपनी अभीष्ट-सिद्दिक लिए कभी कमी 
न्यायासङ्घत और आप्रिय, परन्तु अन्तमें पथ्यकर, मार्ग चर्य्यपूर्वक क्रमण 
करना पड़ता है | पर जब उसकी कार्य्य-सिंद्वि हो जाती हे तब निकम्मे 


' + वक्त गपदाप ळड़ानेवाले वकवादी लोग, उसके काय्यकी आलोचना 


ही करते हैं--उसे बुरा भला कहा ही करते हे । तथापि इस आलो- 
चनासे भी, संसारके कल्याणमें सहायता मिळती है | पर एक वात 
हे । ऐसे टीकाकारोकी नजरके सामने उस मनुष्यके समयकी स्थिति 
हूबहू तो रहती नहीं । अतएव महत्त्वपूर्ण विबयोमें उनके निर्णय कभी 
कभी गलत--न्रमपूर्ण- मी हो सकते हैं। जान पड़ता हें, काबूरके पूर्वोक्त 
कार्य्यके त्रिषयमें मतभेद प्रकट करनेवाठोने ऐसी ही गळती को होगी | 
उसके निजके उद्वार और चारों ओरकी परिस्थितिकी जो कुछ जान-- 


1 


कारी उपलब्ध है उसे देख कर तो यही कहना पड़ता हे कि उसने. 


| 
| 
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अपनी परिस्थितिमें भरसक निर्दोष और उत्तम मार्ग ग्रहण किया 
था ।% फ्रेंख राष्ट्र और नेपोलियनकी मित्रता कायम रखनेके | 


1 काउंटेस मार्टिनंगो सिजारेस्क्रो-लिखित कावूरके चरितर्म इस विषय पर | | 
जो कुछ लिखा गया है उसके नीचे लिखे अंशसे कावूरकी इस योजना पर॒ | 
` विशेष प्रकाश पड़ेगा । 
“ मिस्टर थूवेनेळने साफ साफ कहा है कि यदि पीडमाण्टने अपने राज्यमें ,; 
और अधिक प्रदेशोंको मिलाया तो सेवाय और नीस इन प्रान्तों पेर मेरा हक | 
है. यह प्रतिपादन करना फ्रेश्न बादशाहको अभीष्ट है । इसकी सूचना इस समय - | 
अँगरेजी मन्त्रिमण्डलको भी दी गई थी । काबूरको निश्चय हो गया था कि स्वयं | 
नेपोलियनसे ही यह मामला तय कर लेना उचित है। यह प्रश्न इसी एक तरी 
केसे हल हो सकता है । छोम्बियसमें एक प्रान्त देनेकी शर्त करना उसे जितना 
खला--अखरा--इस समय उससे भी अधिक मनोवेदना उसे होने छगी। 
पिछले छः महीनों तक नेपोलियनसे इस सौदेकी बातचीत--घटा बढ़ी -- होती 
रही । उसका प्रभाव कावूर पर ऐसा पड़ा कि उसका जी यहाँ तक ऊब उठा 
कि उसने कह दिया ' फ्रेश्न सेनाको इटलीमें लानेका प्रयत्न अब में कभी न 
करूँगा । ” यह बात अन्त तक कायम रही । वह कहता था--' ये दोनों प्रान्त 
नेपोलियनको देना, किसी मित्र पर उपकार नहीं बल्कि किसी बटमारको राजी 
करना है । ” परन्तु उसे यक्रीन था कि ऐसा किये बिना गुजर नहीं । ” a 
काउंट विटूजथूम नामके एक स्पष्टदृष्टि--सुलझी हुई तवीयतके --पर- 
"रा््र-राजकाजी आदमीने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया हे--““जिस जनवरी 
१८५९ इईसवीकी सन्धिके अनुसार फ्रान्सकी मित्रताका उपहारस्वरूप सेवाय 
और नीस प्रान्त देनेका बचन दिया गया, कावूरने यदि उसे न स्वीकार किया 
होता--उसका भङ्ग कर दिया होता--तो नेपोलियन ऐसी केंचीमें फॅस जाता किं 
उसे अपनी माग एकदम छोड़ देनी पड़ती । परन्तु इस व्यवहारसे फ्रान्स 
देश और नेपोलियन रुष्ट--अत्यन्त असन्तुष्ट--अवर्‍्य हो जाता । इटालियन 
जनताका यह खयाल कि फ्रच राष्ट्रका “ उदार अन्तःकरण ? अपनी ओर है, । 

` निरा श्रम था । पर काबूर अब इसका बिलकुल कायल न रहा । एक वार ह 

“कहा था- फ्रान्स यदि लोकसत्ताक हो जाय तो भी उससे इटलीको कुछ लाभ 
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लिए तथा इटळीके पूर्वोक्त चार राज्योंको अपने राज्यमें शामिछ करनेमें 
वे बाधा न. डालें इस खयाळसे, बड़ी खिन्नतापूर्वक निरुपाय होकर 
उसने २४ मार्च १८६० ईसवीको सेवाय, और नीस प्रान्त नेपो- 
छियनके हवाले कर देनेवाले सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये |. 
सुदैवसे विक्टर इमेन्युअळने भी बहुत आगा-पीछा न कर परिस्थिति 
पर ध्यान दे कावूरके कार्य्यको स्वीकार कर लिया | परन्तु इतनेहीसे 
इस मामलेका निपटारा न हुआ | उसे बाजाब्ता बनानेके लिए 
पाियामिण्टके चेम्बरमें उसका पेश होना आवश्यक था और वहाँ 
उसका विरोध भी होनेकी बहुत -सम्भावना थी | इस वेठकमें पूर्वोक्त 
चारों राज्योंके प्रतिनिधि आनेवाळे थे | अतएव कावूरको हिम्मत होने 


नहीं, बल्कि उसका परिणाम इससे उलटा होगा । ” अभी अनेक वादग्रस्त 
बिषयोंका निर्णय होना बाकी था । फिर रोमकी, जहाँ नेपोलियनकी प्रभुता दै 
और उसकी सेना भी है, विकट समस्या उसके सामने उपस्थित थी । इस 
दशामें वह फ्रेंच लोगोंके हृदयम सुलगनेवाली द्वेषाभिकों भड़कने देना न चाहता 
था--उससे डरता था । कावूरको अभी तक यह आशा थी कि नीस वचा लेंगे 
--जाने न देंगे । इतनेहीमें बेनिडेटी पेरिससे आया। उसने कहा कि यदि सम्पूर्ण 
गुप्त-सन्धि पर दस्तखत न किये तो बादशाह अपनी सेना लाम्बर्डीसे वापस 
बुला लेगा | इस पर कहते हैं--कावूरने जवाब दिया-- जितनी जल्दी बुला लें 
उतना ही अच्छा । ? तब उसी दम बेनीडेटीने बादशाहका खानगी आज्ञा-पत्र 
दिखा कर कहा, यह देखिए मुझे सेना लोटा लेनेकी आज्ञा मिळी अवश्य है; परन्तु 
फ्रान्स छे जानेकी नहीं बोलोग्ना और फ़ारेन्समें पड़ाव -डालनेकी । सन्धिको 
गुप्त रखना न रखना--प्रकट न होने देना--कावूरके बसका न था। नियमवद्ध 
शासन-पद्धतिके नियमके अनुसार सही करनेके पहले उसे पार्ियामेंटमें पेश करना 
लाजिमी-था। अतएव उसने नेपोलियनको समझाने बुझानेकी वहुत कोशिश की 
प्रयत्नकी पराकाष्टा कर दी--परन्तु सम्राटने अपना आग्रह न छोड़ा । वह 
यही कहता रहा कि आपदे; दस्तखत होनेके वाद ही उसका जिक्र पार्लियामेण्टमें 
, क्रिया जाय और तभी योरपवालोंको इसकी खबर की जाय, इसके पहले नहीं ।” 
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गी कि उन प्रतिनिधियोंके आधार पर यह गुप्त-सान्य पाछियामेण्ठमें | 
पास करा दूँगा | अस्तु | युत्त सन्धिका काम समा होने पर उन्हे 
अपने राज्यमें शामिळ करना कहीं प्रधान योरोपियन राष्ट्रको आपत्ति- 
जनक न अँचे, इस लिए उसने एक तरकीब निकाली | उसने उन | 
चारों राज्येंकी जनताकी सम्मति लेना झुंरू कॉ । उसन यहा दो 
सबाळ कियि--( १ ) तुम्हे स्वतन्त्र शासन-पद्धात चाहिए, या (२) 
"तुम विक्टर इमेन्युअळके राज्यम शामिल होना चाहते हो ? अन्त दो 
तिहाईसे भी अविक सम्मतियाँ दूसरे प्रश्नकं अनुकूल उस मिलीं |# तत्र 
उसने उन्हें विक्टर इभेन्युअळके राज्यन जोड़ लिया । सेवाय और 
नीस-प्रान्त भी, यह तरकीव लड़ाकर ही नेपोलियनके हवाळे करनका 
`, ठहराव हुआ था । इनमेसे सेवाय-प्रान्त तो आदिसे ही फ्रेञ्चांका तरफ- 
दार था--उनके पक्षमें था | हॉ, नीसमें अळबत्ते कृत्रिम लोकमत तैयार 
करना पड़ा । अस्तु । पूर्वोक्त चारों राज्य पीडमाण्टके राज्यर्म मेढा 
लेनेके बांद एक संयुक्त प्रथम पार्ण्यामेण्टकी बेठक २ अपर १८६० 
ईसवीको हुईं । आरम्भमे शिष्टाचारके अनुसार राजाने सव प्रान्ताक 
प्रतिनिधियोंका स्वागत किया और फिर वह सभा-स्थानसे चला गया । | 
| 
| 
| 


इसके बाद नेपोल्यिनसे की गई गुप्त सन्धिका प्रस्ताव कावूरनं सभामें 
पेश किया । जब वह उसे पढ़ रहा था, सभामें सन्नाटा था | सब ढोंग 

प थे । सबका ध्यान सन्धिपत्रके मजमूनकी ओर लगा हुआ था ! 
बह्‌ दृश्य अत्यन्त गम्भीर था । कावूरके लिए तो यह प्रसङ्ग बड़ा टेढ़ा 


Os म्य 

NER पक कम हल | 
टस्कनी राज्यमें ३,६६.५७१ सम्मतियाँ पीडमाण्टके राज्यमें सम्मिलित | 
होनेके लिए और १४,९२५ स्वतन्त्र - शासन-पद्धातैके पक्षमें मिलीं. पारम, | 


मोडेना और रोमाम्नाभें पूवोक्त क्रमसे ४२६,००६ और ७५६ सम्मतिर्या 


4 
-प्राप्तहुई। ` ; | 
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.आन-वानका अवसर । १४३ 
आन-बानका---था । इस सस्थिपत्रके स्वीकृत होने ही पर उसका गौरव 
; | कायम रह सकता था और उसका जीवन सफळ समझा जा सकता 


था | यदि ऐसा न होता तो उसे मुँह दिखानेको भी जगह न मिळती | 

त । यही नहीं, देशद्रोहका कलङ्क भी उसके मत्ये मढ़ जानेकी प्रण 

| सम्भावना थी | यह बात उसने स्वयं राजासे भी कह दी थी । इस 

) ५} तदामे, वह केवळ सालिक तेजके वळ पर, अपने कृत्यका समर्थन 

iF 'करनेके लिए खड़ा हुआ | उस समय उसके चेहरे पर किन किन 

त्र | मनोविकारोंकी--भात्रोंकी--छटा देख पड़ती थी यह निश्चयपूर्वक नहीं 

र | ` कहा जा सकता | तथापि उसका तर्य निश्चय ही तिळमात्र कम न 

i हुआ था | और उसका आत्मविश्वास निरन्तर उसे उत्साहित कर रहा 

र था | सन्धि-पत्र जब पहली वार पढ़ा जा चुका तब उस पर वाद- 

[र विवाद शुरू हुआ, जो दस दिनों तक होता रहा | उततम सर 

छा कारके प्रतिपक्षियोंकी ओरसे जोरका विरोध होने लगा | नीस गेरी 

॒ बाल्डीकी जन्मभूमि थी । उसे गेरोंके हवाले होते देख गरावार गको 

के | क्रोधामि भडक उठी । ऋधात्रेगमें उसने कावूर पर कर चन्दोकी 

| झडी लगा दी । आश्ट्याके साथ इसी युद्धम गरांवाल्डाने अपन 

सिं | स््यंसेनिकोंकी सहायतासे इटालियन लॉगाका तरकल समर-भूमि पर 

ग | [पना बळ-पराक्रम दिखाकर इटाळेयन दश भक्तोंको उपकार-वद्र केया 

[! | भा । इस कारण उन पर.उसका खूद प्रभाव था | ना दे | 
हि इनेसे गेरांबाल्डीके चित्तको अत्यन्त दुःख होगा ऑर इस | 
~ लिए कारण भी प्रबळ हे, यह देखकर कितने ही सभासद! गी | 
लत | सहानुभूति उसके साथ होने छगी | उनम कितने ही लोग तो f 
मा, । निर्भत्सना करने पर भी तुळ गये । एकने तो केवळ दोष-दाश्से ही 

द उसकी तुळना इंग्लैडके मन्त्री अर आव क्लेरेडनसे कर डाळी । तत्र 
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१४३ कावूर। 
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कावूरने भी, अन्तमें अपने प्र्ति पश्षियोंको उत्तर दते हुए छेरेंडनका ही 
उदाहरण दिया और शत्रुओंके रूपमे अपने रात्रुआका और उनके 
का, व्याजोक्तिमे, खुब ही खींचा । सभाक समञ्जस 
दुःस््भावका खाका, व्याजीफतिम; वून FR 
सभ्योंको सम्बोधन कर उसने कहा- जिस प्रकारका राजनीतिके 
बदौलत इतने थोडे समयमें मिलान, पढारेन्स नोप ये प्रान्त का 
उस नीतिकों निबाहनेके लिए सेवाय और नीस प्रान्त दै दैना न्त 
आवश्यक था । लोकप्रियता हमें सदाकी ही तरह प्रिय ह; आर बहुतसे 
तीको पर मेरे सहकारियोंको .और मुझे उस जा वप्रिवतारूपी पेयके, 
जो कमी कभी मादक भी होता है, आसाद करनेका अवसर मिला है 
परन्तु जब हमें अपने कतेब्यके वशीभूत होकर ह त्याग करना 
पड़ता है तब यह केसा करना चाहिए, यह हम माळून ह । इस 
सम्धिपत्र पर दस्तखत बनाते समय हमें पूरा निश्चय था कि हम पर 
लोकनिन्दाकी वषी होगी; परन्तु हमने उसको सहन करना उचित | 
समझा । क्योंकि हमारी रायमे यह काम करके हमने इटलीका हित ह्रौ | 
साधन किया है। इस प्रकार खुलासा करके प्रतिपक्षके आरोपोंका यथोचित | 
खण्डन कर चुकनेके बाद बहुतसे समझदार सभासदोंको ट्स सन्धि प्र | 
बहुत दुःख हुआ। तथापि अन्तमं उन्होने कावूरके पक्षमं ही अपनी सम्मति | 
दी । कावूरके भाषणका बहुत कुछ अभीष्ट प्रभाव समासदी पर पडा | फिर | 
उसकी देशभक्तिके विषयमे उनका चित्त निःशङ्क था । इन कारणो | 
अनुमानसे भी अधिक बहुमतसे सन्धिपत्र स्वीकृत हो गया | ( २० | 
अपरेल १८६० ईसवी । ) इस प्रकार यद्यपि कावूरने सफलता-सम्पा- | 
दन की, तथापि अपना राज्यांश गैरको दे देना उसे जीवन भर खरता | 
रहा । उसके भावी जीवनमें जब जब उसे इस घटनाकी याद आती 
तब तब उसे अत्यन्त मनोवेदना होती और, इस कारण, फिर समझदार 
लोगोंने उसके आगे इस घटनाका जिक्र तक करना छोड़ दिया था। 
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ठा राजनीति-पडुता । १४५ 
~ 


--कावूरकी राजनीलि-पडुता और 


a 


गरीबाल्डाका झूरता | 


-णाऱ-््ळ७ळक्क्व्व्व्स- 


23.11 


` मध्य इटळीके चारों राज्य बिक्टर इमे 


| 

| 

| 
| जानेके वाद, शीघ्र ही, दक्षिण-इटळीके ळोगोंको भी उसके राज्यम 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


fc] 


युअळके राज्यमें शामि 
सम्मिलित होनेकी अत्यन्त प्रबळ इच्छा हुई । दक्षिणइटळीमें सिसी 
और नेपल्स ये दो राज्य बड़े थे । वे फ्रान्सके प्रसिद्ध बोरबन ८ राज- 
बंदाके वंदाजोके कब्जेमें थे । अत: उन्हें नेपोलियनका आश्रय था 

इस दशामें इन राज्योंकी जनताकी इच्छाके अनुसार काम करनेपर 
सेपोलियनके रुष्ट हो जानेकी और आस्टरया, रूस इत्यादि अन्य राष्ट्रांका 
भी बखेड़ा पैदा होनेकी सम्भावना थी | यह देखकर कावूर कुछ 
दिनों तक उस ओर ध्यान न देना चाहता था । जो चार राज्य अनी 
शामिळ किये गये हैं उनके सहित अपने राज्यमें उत्तर-इटटीमें, स्थिरता 
उत्पन्न करनेके लिए-उसकी बुनियाद पक्की करनेके लिए-उसे अनी 
एक वर्ष नये झगड़े न पैदा करनेकी आवश्यकता जान पड़ती थी । 
परन्तु इटालियन लोगों परं एवराष्ट्रीयत्वको धुन इतनी ज्यादह सवा 

| थी कि कावूरको उनकी हळचळ पर ध्यान देकर उसका प्रवन्ध कर 
| का काम अपने सिर पर उठाना पड़ा | पिछले प्रकरणमें उलिखित 
पहली पाियामेण्डका अधिवेशन जब ट्यूरिनमें हो रहा था उन्हीं दिना 
सिसळीमें क्रान्तिकारक आन्दोळनमें बाढ़ आरही थी | वहाँके सुख्य 


~ 
0 ¢ 


| 
| जहर और बन्दर--पालेमो--के लोगोंने ४ अपरैछ १८६० इसवी 

| दरका झण्डा खड़ा कर दिया । परन्तु राजपक्षीय सेनाने वखेको 
। तहस-नहस कर दिया | तथापि, इसके व्राद,. बळवेकी रुपटे प्रत्येक 
| टा. 

९ 
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जिठेसे धघकने लगीं और मेसिना तथा केटनिया नगरांमे दङ्गे शुरू 
हो गये | इस बगावतकी खबर उत्तर-इटलीमें पहुँचते ही वहॉके लोगोने 
उन्हें सहायता देनेके लिए एक स्वयं-सैनिकोंकी सेना भेजनेका प्रबन्ध 
किया और इस काममें नेतृत्व स्वीकारनेके लिए वे गेरीबाल्डीसे प्राथना 
करने टगे । परन्तु गैरीबाल्डीको शङ्का ही थी कि इस तरह सिसटी- 
पर चढाई करनेसे यश-प्रा्ति होगी या नहीं; अतएव वह उनकी वात 
कब्र करनेमे आनाकानी करने लगा । इतनेहीमें सिसळीके जानकार 
और देशभक्त अगुआ फ्रान्सिस्को क्रिस्त्री और शूर योद्धा निनो- 
बिक्जोंने आकर उससे कहा कि आप निश्चय रखिए, वहाका पार- 
स्थति बिलकुल अपने अनुकूल है । तब गेरीबाल्डीने उनकी बात मान - 
ली । कावूरकी इच्छा थी कि सिसळीके बल्वाइयोंकी सहायता की जाय | 
परन्तु पहले वह इस बातसे सहमत न हुआ कि गेरीवाल्डी प्रकट रूपसे 
जाकर सिसली पर आक्रमण करे । क्योकि इससे बळ्शाळी योरोपियन 
राष्ट्रॉके क्षुब्ध होनेकी और इटली राषट्रके भावी ऐक्यके अहित होनेकों 
सम्भावना थी । परन्तु गेरीत्राल्डीकी इस मुहीमसे विक्टर इमेन्युअळ 
सहमत था | अतएव इस विष्यपर उसका ओर कावूरका खूब ही कड़ा 
वाद-विवाद हुआ | परन्तु अन्तमें गैरीबाल्डीकी योग्यता और महत्त्व तथा 
राजांकी इच्छा पर ध्यान देकर कावूरने इस आक्रमणका विरोध करना 
छोड़ दिया । यही नहीं, उसने युतत रीतिसे यथाइाक्य सहायता देकर 
यह योजना की के इस हमलेसे जितना लाभ हमारा राज्य उठा सके 
उठाया जाय | तथापि, इस खयाळसे कि योरोपियन राष्ट्रको आपत्ति 
करनेका मौका न मिळे, उसने बाहरसे इस आक्रमणके विरोधी होनेका 
स्वांग बना लिया । इस समय वह जान बूझकर राजधानी छोड़कर 
वेऊ्टर इमेन्युअळके साथ- मोडेना चला गया-यह दिखलानेके लिए 
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कावूरकी राजनीति-पट्ता । १४७ 


मानों गेरीवाल्डीकी करतूतोंका हाळ उसे कुछ भी माळूम नहीं । उसने 
एक और भी चाळ चली । पाळेमो-स्थित अपने अधिकारियोंको उसने 
दो आज्ञापत्र दे रखे थे-एक तो यह कि गेरीबाल्डीको कैद कर लो 
ओर दूसरा यह कि उसे छिपे छिपे सहायता दो | पहला हुक्म केवट 
बनावटी था | उसका उपयोग तभी किया जानेवाला था जब गेरीव्राटडी- 
को सफलता न मिले और नतीजा मोगनेका प्रसङ्ग आ पडे | इधर 
कावूर इस तरह चालें चळ रहा था, उधर ५ मई १ ८६० ईसवीकी 
शामको गेरीबाल्डीने रुवाटिनो कम्पनीके जिनोआ बन्दरमें ठहरे हुए दो 
जहाजों पर घेरा डाळा और उन्हें वह क्वार्टों नामक एक गाँवमें ठे आया | 
इस जगह उसके सङ्केतके अनुसार कोई १,२०० स्वयंसैनिक 
सिसळी पर चढ़ाई करनेके लिए एकत्र हुए थे | इस आक्रमणके लिए 
गैरीबाल्डीका निश्चय हो जाने पर कावूरने उससे छिपा कर, छा 
फारिना और छा मासा इन दो नामी देशभक्त आर कार्यक्ष 
पुरुषोंको उसकी ओर भेजा । कावूरकी इच्छा देखकर उन्हा 


fe] 
~ 
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भी स्वय॑-सैनिकोंके दलमें प्रवेश किया और गेरीवार 
सहायताके लिए वे उसके साथ रवाना हुए | इन स्वयंसैनिकोंमे कोई 
४०० आदमी तो अच्छे गुहस्य थे और बाकी सामान्य श्रेणीके थे | 

सब आपसके भेद-भावको भूल कर एकदिलसे काम करनेमें लगे 
हुए थे । उत्कट देशाभिमान और स्वातन्त्र्य-प्रेम, इन दो उदात्त भाव- 
नाओसे उनका हृदय सना हुआ था | अतएव उनक शारारम विळक्षण 
साहस उत्पन्न होगया था | उनकी धुन अपने स्वीकृत कार्य्यका सिद्भिमे 
ही एकसी लगी हुई थी। उनका वह अद्भुत उत्साह, स्कति आर 
चैतन्य देख कर यह भास होता था मानों पृथ्वीकी दासता-णुळाम- 
गीरी-नष्ट करनेके लिए ये देवदूत ही आकासे आ उतर हैं ! अस्तु 


OT ` . . . क 
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क्षाटोसे चलकर गेरीबाल्डी पहले पोंबिनोके जछ-डमरु-मध्यके पास आया | 
बहाँ टस्कनीसे आये इए कुछ स्वयंसैनिक उसे मिले। ७ मई, १८६० 
ईसवीको वहॉसे राजा होकर टाळमोना द्वीपसे कुछ दूर पर ठहरा । 
बहाँ उसने हङ्गेरेयन कर्नल टरके द्वारा जो उसके साथ था निकटस्थ 
आर्वेटेले नामके किलेसे पीडमाण्टके सेनापतिसे जितना मिल सक्ा | 
गोला-बारूद और कुछ पुरानी तोपें हस्तगत कीं । वहाँते उसने कोई 
६० सिप्राहियोंकी एक टोळी पोपके राज्यों पर भेजी | यह तजवीज 
योरोपियन राष्ट्रोको मका देनेके लिए उसने की थी । उसने उन्हें यह | 
धोखा देना चाहा कि इस आक्रमणका रुख पोपके राज्यों पर है, | 
सिसळी पर नहीं । कोई १० दिनोंमें इस टोळीने पोपकी सीमा पारः | 
कर ली | इधर ९ मईको गेरीबाल्डी टाळमोना बन्द्रमें आया और | 
वहॉसे उसने बोरबोन सरकारके रड़ाऊ जहाजोकी नजर चुकानेके लिए, 
छिपे रास्तेसे प्रयाण किया । ११ मईको वह सिसळीके मार्साला बन्द- | 
रमें आ पहुंचा | उस समय सुदेवसे वहाँ दो अँगरेजी सैनिक जहाज | 
अपने राष्ट्रके हितोंकी रक्षाके लिए आये हुए थे । इधर नेपढ्सके राजाके | 
दो जहाज उसी समय किनारे पर घूमने-घाभने निकळ गये थे | गरी- | 
बाल्डीने सोचा यह मौका बड़ा अच्छा हे और अपना इतिहास-प्रसिद्ध 
देश-भक्त स्त्रयं-सेनिक-दळ सामान-सहित किनारे पर छा उतारा । 
इतनेहीमें पूर्वोक्त नेपल्सके जहाजोंको, जो घूमने निक गये थे, उसकी | 
हल-चलकी आहट मिळ गई । उन्होंने समुद्रसे ही उस पर गोळे वर- 
साना शुरू कर दिया | तब अँगरेजी जहाजका कप्तान गोळा बरसावे- 
वाले जहाज पर गया और उससे बोळा कि देखना, मा्सीलाकी अँग- 
रेजी कोटीको धक्का न ल्याने पात्रे । तब उनका गोळा बरसाना आप 
ही आप बन्द होगया । इतनी अत्रधिमें गेरीबाल्डीने अपना सब सामान 
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ओर सारं आंदमी बंन्दरम पहुँचा दिये और अपने जहाजमें आग ळगा 
दी । दूसरे दिन सवेरे वह अपने दळव्रल-सहित साठेमी शहरको चल 
दिया । यहाँ आते ही उसने विक्टर इमेन्युअळके नामकी दुहाई फेर 
दी और उसके प्रतिनिधिके नातेसे सिसळीकी सारी शासन-सत्ता 
अपने हाथोमें. ळे ठेनेकी घोषणा कर दी । परन्तु अभी उसे सिसठीका 
प्रधान नगर पालिमों हस्तगत करना बाकी था। रात्तेमें उसका प्रती- 
कार. करनेके लिए--- उसको रोकनेके लिए नेपल्सके राजाकी सेना 
तैयार. खड़ी थी | इस सेनांसे उसका पहला सामना केळटेफिमी नामके 
घाटकी तंलूहटीमें हुआ । खूब घमासान लड़ाई हुईं । गेरीवाल्डाका 
लड़का मेनाटी इस. छड़ाईमें जख्मी होगया ओर उसे असफळताके ढक्षण 
दिखाई देने लगे | तब उसके सहकारी सेनाव्यक्ष निनोविक्जोने जो उसीकी 

शूर और साहसी था, सखेद कहा-_- “में समझता हूं हम मांग 
जाना होगा |” इस पर गेरीवाल्डीने आवेश-पू्वक उत्तर दिया-“या तो 
हम यहाँ इटालियन राष्ट्रका निम्मीण करेंगे या जूझ मरंगे |ऐसा निश्चयात्मक 
उत्तर देनेका कारण था । गेरीवाल्डीके आक्रमणका फछाफछ--सफछता 
विफळता--प्रधानतः उसके गौरवं पर अत्रळम्त्रित था । ऐसे आनः 
बानके समयं कची खा जानेसे हट जानेसे--उसका गोरं 


तो नष्ट होता ही, साथियों और अनुयायियोंके भी पर उखड़ जानवर 


सम्भावना थी | अतएव उसने प्राणोंकी भी परवा न करके निग 
प्राप्त करळेने तक लड़ाई करनेका निश्चय क्रिया और अन्तम उसा 
निश्चयरूपी शक्तिके सहारे उसे विजय प्रात हुआ । इस सफडताके 
बाद तुरन्त ही उंसने पालेमो-शहर परे घावा कर दिया । वहाँ सङ्गीनास, 
काम लेना पड़ा । अन्तमें बह शहरमें घुस गया । नेपल्सके राजाका 
सेनाने उससे पालेमेमिं और मी कुछ दिन युद्ध किया । पर अन्तरे 
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उसे हारकर पालेमों छोड़ जाना पड़ा। (७ मई १८६० ईसवी |) 
धर गैरीबाल्डी इस तरह विजय-सम्पादनमें लगा हुआ था, उधर 
कावूर परराष्ट्रीय क्षुब्धताके अम्रोंका--बादलोंका--निवारण करनेमें 
दत्तचित्त था । इतने दिनों तक तो बह गेरीबार्डीके सम्ब्रन्धमें “ नरो 
चा कुञ्जरो वा ” कह कर अपनी बात बनाये रखता था; परन्तु गेरी- 
बाल्डीके सिसळी-टापू अधिकृत करके पालेमॅमें प्रवेश करनेके व 
बह उसकी सहायतामें अधिक ढीठतासे काम लेने लगा | उसने जिनोआ- 
से गेरीबाल्डीकी सहायताके लिए मेडिकी नामके सेनापतिके अधीन ३ 
हजार आदभियोंको सिसछी भेजा | इसके सिवा पोलेमोस्थित अपने 
जल-सेनापतिको उसने गेरीबाल्डीका स्वागत आदरपूर्वक करनेका भी 
सङ्केत किया था । तदनुसार गेरीबाल्डी उससे मिलने गया तब १९ 
तोपोंकी सळामीसे उसका स्वागत किया गया और सिसळी पर उसका 
आधिपत्य भी स्वीकार किया गया । गेरीवाल्डी यद्यपि अत्यन्त उदार 
और उत्कट देशाभिमानी पुरुष था, तथापि वह राजनीति-निपुण 
न था और, उसका स्वभाव कुछ उच्छुृंखल तथा विकाखश भी था | 
लोकसत्तावादी उच्छृंखल लोग सदा उसे घेरे रहा करते थे | इस 
दाम सिसलीकी सारी राजकीय सत्ता---शासनसत्ता--उसके हाथोंमें 
रहने देना भावी इटालियन स्वतन्त्रता और राष्ट्र-सङ्गठनके लिए 
अहित कर होगा, यह कावूरका खयाळ था | अतएव वह इस वात पर 
जोर देने लगा कि यह प्रान्त विकटर इमेन्युअळके राज्यमें शामिल 
किया . जाय । परन्तु गैरीबाल्डी इसके लिए तैयार न॑ था । 
कावूरका खयाळ था कि गेरीबाल्डी पर मेजिनीका प्रभाव अधिक 
है इससे उसका चित्त ठिकाने न था | पर बात वास्तवमें 
ऐसी न थी | इस अवसर पर मेजिनी अपने ही विचारोंको प्रधान 
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न समझ रहा था--अपंनी ही बात पर जोर न देता था | 
ब्रदिक जिस प्रकार हो सके इटालियन राष्ट्रकी एकताका ही ध्यान 
रखता था । परन्तु इसका ज्ञान कावूरको न था और हो भी नहीं 
सकता था. । क्योंकि ये दोनों महान्‌ पुरुष सदा ही एक दूसरेके हेतु- 
का विपर्य्यांस करते थे । गैरीबाल्डीको शासन-कार्व्यका अनुभव तो कुछ 
था ही नहीं | इस दशामें कहीं ऐसा न हो कि वह आसपासके 
उच्छंखळ लोगोंके पञ्जेमें फँस जाय और ऐसे ऊटपटॉग काम कर बढ 
जिससे योरोपियन राष्ट्रॉके चकरमें आजाय, एवं उसका फळ पीडमाण्टके 
राज्यको भी भोगना पड़े, यह डर कावूरको था । इसी लिए बह इस 
बातके लिए तैयार न था कि गैरीबाल्डीके हाथमे एक-सूत्री अविकार 
( ०६०६०६७? ) अधिक दिन रहे । इसके विरुद्ध गेरीवार्ल्ड 
समझता था कि सम्पूर्ण इटळीको स्वतन्त्र करनेके लिए इस प्रकारक 
सारी सत्ता.उसके हाथमें रहना आवश्यक हे | इस प्रकार इन दानात 
बहुत ही मत-भेद्‌, नहीं बेबनाव, सा उत्पन्न हो गया । तव कावूरन 
यह निश्चय किया कि गैरीबाल्डीको असन्तुष्ट करनेसे राष्ट्रकी हानि ही 
होगी; अतएव युक्ति-प्रयुक्तिसे ही अपना काम _निकाळना चाहिए 1 
तदनुसार उसने सिसली-प्रान्तको अपने राज्यम जोड़नेका प्रस्तार 


पाढियामेण्टमें पेश करनेका खयाळ छोड़ दिया | यदि कावूरने का 
किया होता-प्विंसठी गेरीबाल्डीसे ठे लिया होता-तो उसका गौरव 
बढ़ जाता और वह फिर गैरीबाल्डीको राह भी दे सकता | पर 
अपने गोरवकी अपेक्षा कावूरका ध्यान स्वदेश-हितको ही ओर आ 
था । अतएव उसने गैरीबाल्डीका विरोध न करके उसे अपने इच्छानु- 
सार काम करने दिया । आ... या 

सिसळीकी राजधानी पालेमो हाथ आति ही गेरीवार्डाकी ल 
उस टापूर्मे सर्वत्र स्वीकार कर ळी गई । तथापि मिछाजो नामक झहदर- 


कक .... तह ` कोवृर। : 


के पास नेपल्सके राजाकी एक बड़ी भारी सेना उसे .परास्त करनेके 

देसे पड़ी हुई थी । गेरीबाल्डीके पास भी इस समय सेना खूब 
थी | बहुतसे नवीन सैनिक आ गये थे | अतएब उसने इस.सेना 
पर आक्रमण करके २० जुलाई १८६० ईसवीके करीब उसे हरा दिया | 
सिसलीकी यह उथळ-पुथल अकेले इंग्छेंडको ही पसन्द थी । क्योंकि 
स्वयं ग्लेडस्टन साहबने ही, कुछ वपे पहले, कहा था कि सिसलीकी 
शासन-पद्धति अत्यन्त जङ्गली और अत्याचारपूर्ण है । अतएव इंलेंड- 
के मन्त्रिमण्डलने कावूरको सलाह दी कि गेरीबाल्डीको अपनी 
च्छाके अनुसार काम करने दीजिए । परन्तु फ्रान्स, रूस और । 
आस्ट्ि्याको  सिसलीका यह स्थिति-परिवर्तन न रुचता था। वे | 
आपत्ति करने लगे | परन्तु इन तीनों राष्ट्रामे ऐक्य-भांब न था | औरे 
रूस तथा आस्टरियाको इस झमलेमें पड़नेकी फुरसत न थी | अतएव 
वे केवळ आपत्ति करके ही चुप रह गये । परन्तु फ्रान्सके सब्रादू तीसरे 
नेपोलियनका पोपसे तथा बोरबोन वेशीय राजासे निकट राजकीये 
सम्बन्ध था | अतएव उसने इस बातका प्रयत्न किया कि इंग्ठेंड गेरी- 
वाल्डीके इस कार्य्येका जोरसे निषेध को. | इंग्लैंडने इस समय उसकी 


बांत पर ध्यान नहीं दिया | तथापि पूर्वोक्त राष्ट्रोने उसले कह दिया कि 
F 


आप अपनी इच्छाके अनुसार कार्य्यबाही करनेके लिए स्वतन्त्र हैं । 

थात्‌ उन्होंने नेपोलियनको यह कह दिया कि यदि आपने गैरीवा- 

ल्डीका प्रतीकार किया तो हम लोग तटस्थ रहेंगे | इधर तो यह हो 

रहा था, उधर सिसली औरं नेपल्सके राजा दूसरे फ्रान्सिसने हार कर 

| विक्‍टर इमेन्युअलसे दया-प्राथना की और पीडमाण्टसे मित्रता 
| करके नियम-बद्ध शासनपद्धति ( ००॥७५४६प४७॥ ) प्रचलित करना . 
स्वीकार कर लिया । विक्टर इमेन्युअछने इससे :तीन ही महीने पहले 
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कावूरकी राजनीति-पटुता । १५३ 


उसको लिखा थां कि अपने राज्यमें ऐसी झासन-पद्भति जारी कीजिए; 
परन्तु उंस समय उसने यह स्वीकार न किया था, अतएव अब उसकी 
इस प्रार्थना पर ध्यान देना विक्टर इमेन्युअळके लिए सम्भव न था | 
परन्तु इधर यह रङ्ग दिखाई देने ढगा कि यदि यह प्राथना .अस्थीकार 
की जायगी तो नेपोलियन रुष्ट हो जायगा | अतणव उसे विवश होकर 
गोरीबाल्डीको वाह्यतः लिख देना पड़ा कि अब आगे नेपत्सक राजाक 
देश पर चढ़ाई न कीजिएं । ज्याहों सरकारी तौर पर खाना हुआ 
कावूरने पाठेर्मो-स्थित. अपने जळ-सेनाधिकारी ( पसांना ) को लिख 
भेजा कि आप अपनी चढ़ाईका काम पूरा कर डालिए | नेपल्सका राजा 
पीडमाण्टके राजत्रंशसे जब तव विरोध किया करता आर उस राज्यकी 
राष्ट्रीय आकांक्षाओंकी वृद्धिमें वाधा डाला करता था | अतएव कावूरकता 
यह इच्छा थी कि यह कण्टक-भूत राज्यबंश जितने जल्द नट हैं 


०२ *८/ 


` जाय.अच्छा | उसकी सिद्धिके लिए उसने ऊपर कहे अनुसार गेरीवाल्डीक 


केवल सन्देश ही नहीं भेजा, बढ्क उसके--गेरीबाल्डीके--मेसिना 
जलडमर्मध्यंके पारं करके नेपह्सक राज्यक देशमें पॉव रखनेके पहले 
ही बरहा बढवे पैदा करानिकी तरकांब लड़ा द| इयर विक्टर इमेन्युअळके 
सरकारी तोरसे आये इए पत्र पर गरीवाल्डाने कुछ भी [न न दियो- 
परन्तु उसने राजाको यह खयाळ भी वनानका। मौका न दिया कि 
गेरीबाल्डीने मेरे पत्रका अपमान किया | गैरीबाल्डीने राजाके पत्रका यह 
उत्तर लिखा--- 
महाराज! श्रीमानके चरणोंमें मेरी कितनी सादर भक्ति है 5 

श्रीमानको ज्ञात ही है । श्रीमानका आज्ञा मुझे शिरावाय्स है परन्तु 
इटलीकी . स्थिति देखते उसका म॑ सवथा पाळन न हॉ कर सकता । 
नेपंल्सपर चढ़ाई करनेके लिए वहाँके लोगोंने मुझे आह्वान किया हैं, 
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यही नहीं वे निरन्तर तकाजा भी कर रहे हैं | मैंने उनसे बार बार | 
कहा--अपने प्रयत्नकी परकाष्ठा कर दी--कि इससे अधिक अच्छा, 


अधिक अनुकूल, मौका आने तक आप धीरज रखिए । परन्तु फळ कुछ 
न हुआ | इस समय यदि में कदम पीछे करूँगा तो में अपने मातृ- 
भूमि-विषयक कतेब्यसे भ्रष्ट होऊँगा और उसकी स्तरतन्त्रताके महत्‌- 
-कार्य्यमें बाधा पड़ेगी । अतएव इस समय श्रीमान्‌ मुझे एक बार अपनी 
आज्ञा न पालन करनेकी अनुज्ञा कृपा करके दें । अत्याचार-पीड़ित अपने 
देशभाइयोंकी इच्छासे प्राप्त यह कतव्य पूर । में अपनी तळत्रार 
श्रीमानके चरणों पर रख दूँगा और फिर आमरण श्रीमानका आज्ञा- | 
-घारक सेवक बन कर रहूँगा। श्रीमानका- । 
गैरीबाल्डी |! | 
इस तरह राजाकी उपेक्षा करके गेरीत्राल्डी नेपल्स पर चढ़ाई कर | 
-नेको तैयार हुआ । १९ अगस्तकी रातको उसने मेसिनाके जल्डमरु- ' । 
मध्यको पार करके केलात्रिया-प्रान्तमें प्रवेश किया | इस समय तक | 
-राज्यक्रान्तिकी हछचल नेपल्सके पडौसा त्रेसछिकाटा-प्रान्त तक फैल | 
चुकी थी, फलतः गेरीबाल्डीका प्रवेश होते ही आस-पासके समस्त | 
ठोगोंके शरीरमें स्वतन्त्रता-देवीकां सञ्चार होगया । वे बड़ी श्रद्धापूर्वक | 
-गैरीबास्डीके आसपास जमा होगये और इस तरह स्वागत करने ळो । 
मानों गैरीबाल्डीके रूपमें कोई देवदूत उनकी मुक्तिके लिए आया है । | 
वहेंकि समझदार आदमियोंने घोषणा कर दी कि नेपल्सके राजा दूसरे | 
फ्ान्सिसकी सत्ता नष्ट होगई और स्थान स्थान पर ान्तिकारिणी ! 
| -कमेटियाँ स्थापन करके शासन-कार्य्य चळानेका प्रबन्ध कर दिया। £ 
इसका उच्छेद करनेके लिए नेपल्सके राजाने जो सेना भेजी थी वह 
भी बदळ कर उसमें मिल गई ! इस तरह ग्लैडस्टनसाहव-त्रणित 
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इटालियन राष्ट्रकी प्राण-प्रतिष्ठा । १५५ 
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“ जङ्गी और अत्याचार-मूळक शासन-सत्ता” की इतिश्री, आनकी 
आनमें, होगई । तब गेरीवाल्डीने अपनी सेना पीछे छोड़ दी और कुछ 
चुने हुए जवान-सैनिक अधिकारी-साथ लेकर वह शीत्रता-पूर्वक नेपल्स 
शहरको चल पड़ा । रास्तेमें उसका जगह जगह जयजयकार होता 
जाता था | यह खबर लगते ही कि गैरीवाट्डी नेपत्स-शहरके नजदीक 
आगया, वहाँके राजाके छक्के छूट गये | वह वहाँसे गेटा नामके बन्द्रमे 
ळा गया | दूसरे दिन दोपहरको अर्थात्‌ ७ सितम्बर १८६० इईस- 
बीको, गैरीबाल्डीने बडे समारोहसे नेपल्स-राहरमें प्रवेश किया | राजा 
तो वहाँसे पहले ही चळ दिया था । वस सारा सरकार इमारत गेरी- 
बाल्डीके कब्जे हो गई । उस पर उसने विकटर इमेन्युअळके झण्ड 
फहरा दिये । सारे शहरमें उसके नामकी दुहाई फिरवा दी ओर घोषणा 
कर दी कि सिसली और नेपल्स दोनों राज्यांका शासन भार (Dic: 
४००501) ) मेने अपने ऊपर छिया ह । 


१४--इटालियन राष्ट्रकी प्राण-प्रतिष्ठा । 
ne OOOO 
पिछले प्रकरणमें कहा जा चुका है कि गैरीवाल्डीने लिसछी और 
नेपल्सके राज्य प्राप्त कर ठ्यि--दक्षिण-इढली पर अपना आिकार कर 
लेया | अतएव कावूरने समझा कि अव सव टाळियन राष्ट्रके एको - 
करणका अवसर उपस्थित हो गया है और वह उन राज्यांको बिकटर 
उमेन्य॒अळके राज्यमे शामिल करनेका प्रयत्न करने लगा | माचत आर 
उम्त्रिया ये दो राज्य पोपके अधीन थ । पापक शासनसे ये प्रात्त 


बत तड़ हा गये थे-उकता उठे थ्रे | अतएव इन प्रान्तों पर भी चढ़ाई 


करके उन्हें स्वराज्यमें मिळानेका निश्चय काबूरने किया । वहँकि लोगांने - 


१५६ “- कावूर । 


भी, कछ दिन पहले, विक्टर इमेन्युअळके नॉमका जयघोष करके | 
बलवा किया था । परन्तु पोपने उसे शान्त करके उन्हें डरानेके लिए | 
वहाँ विदेशियोंकी एक सेना रख दी । इस सेनांका अधिपति था एकं । 
फ्रेश सरदार-- ळामोरिसियर । इस सेनाने वहाँ बड़ा अत्याचार मचा | 
रक्षा था | यह अवसरं कावूरने अपने अनुकूल देखा और ७ सित- | 
म्वरको विक्टर इमेन्युअळकी तरफसे पोपके पास एक वकील भेजकर | 
कहलाया कि “ मार्चसःप्रान्तमें विदेशी सेनासे बड़ी प्राणहानि हो | 
रही है । इस ओर आपका ध्यान जांना चाहिए और उस सेनाको + 
वहाँसे हटानेका प्रबन्ध होना चाहिए । नहीं तो विक्टर इमेन्युअळकों 
विवश होकर. उस प्रान्तके छोगोंकी रक्षा करना पड़ेगी |! 
कावूरका यह संन्देशा एक चाल मात्र थी । क्योंकि किसी न 
किसी बहाने उन प्रान्तों पर आक्रमंण करनेका इरादा उसने पहलेही- 
से कर रखा था | यदि कावूर स्वयं ऐसा विचार न करता तो बहुत 
सम्भव था कि गेरीबास्डी ही चढ़ाई कर देता.। गेरीबाल्डी बड़ा साहसी 
और झूरबीर था | परन्तु. उसके पास इतनी सेना नहीं थी, जो 
लामोरिसियरकी सेनाको पराश्‍त कर सके | इस दशामें यदि कहीं 
उसे सुंहकी खानी पड़े तो आज तककी कमाई व्यर्थ जानेकी 
तथा फ्रान्सके बीचमें कूद पड़नेकी आशङ्का थी । इसके अतिरिक्त 
गेरीबाल्डीके द्वारा उन प्रान्तोंको जीत कर उन्हें विकटर इमेन्युअळके 
राज्यमें मिळानेकी अपेक्षा स्वयं विक्टर इपेन्युअळकी सेनाके 
द्वारा ही उनको हस्तगत करके स्तराज्यमें सन्निविष्ट करना. राज ।, 


"र 


काजकी दष्टिसे अधिक अभीष्ट था. । प्रोपका * रोमाग्ना ? प्रान्त | 
§ 


—+ 


विक्टर-इमेन्युअळनें ..्ालसा कर लिया था अथात्‌ पोपसे छीन करू 
अपने राज्यमें मिला लिया था । अतएव पोपने, काबूर, विक्टर इमेन्यु- 
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'पर सव कुछ करका आजाद 


इटालियन राष्ट्रका प्राण-प्रातिष्ठा । १५७ 


अछ ऑर उसकी प्रजाका बहिष्कार कर दिया था | बस, पोपकी 
अक्क ठिकाने छानेके लिए यह एक अच्छा कारण मिळ गया । कावूरने 


चढ़ाई करनेके पहले नेपोठियनसे अनुमति प्राप्त करनेके लिए 


~ 


अपने दो प्रतिनिधि भेजे | इन दिनों नेपोलियन अपने नव-प्राप्त 
सेवाय प्रान्तमें दौरा कर रहा था । वहाँ चेम््रे नामक गाँवमें 
-कावूरके प्रतिनिधिसे उसकी गुप्त मन्त्रणा हुई | अन्त पर्यन्त यह 


सम्भाषण इतना गुप्त रकखा गया कि आज दिन उसकी ठीक तारीख 
भी माळूम करनेका कोई साधन नहीं | तथापि किंवदन्ती यह है कि 


6 


नेपोलियनने उस समय हॉ हूँ करके कावूरको अपनी ही जवाबदेर्ह 


दी थी तब कावुरने यह समझ- 

कर कि नेपोलियन कमसे कम हमारे कार्य्यका प्रतिकार न करेगा 
र 

जनरल काल्डिनीके सेनापतित्वमें मार्चस ओर उम्त्रिया-प्रान्तोंके छिए 


~ 
rn 


बड़ी भारी सेना भेजी । उसने विक्टर इमेन्युअळसे कहा कि इस 


सेनाका आधिपत्य आप स्वयं ग्रहण कीजिए | विक्टर इमेन्युअळने 
उसकी राय पसन्द की ओर वह सेनाके साथ हो लिया | ११ सितम्वरको 
इस सेनाने पोपकी सीमामें प्रवेश किया | इस समय सिफ इंग्ढेंड 
और स्वीडन राष्ट्रोंको छोड़कर शेष सब योरोपीय राष्ट्रोने कावूरके इस 
कार्य्य पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की ओर विक्टर इमेन्युअळके दखा- 
रमें अपने जो वकीळ थे उन्हें बुला लिया। नेपोलियन इस समय 
मर्सेल्समें था । उसके मन्त्रिमण्डलने उससे तार द्वारा धूछा कि 
५ अत्र हमें क्या करना चाहिए” पर उसने कुछ उत्तर न दिया | 
तब फ्रेश मन्त्रिमण्डळने रोमस्थित अपने वकीळके द्वारा इस आक्रमण 
पर अप्रसन्नता प्रदर्शित कराई और कहलाया कि उसके 
अतिकारके लिए हमने हुम छोड़ दिया है । परन्तु नेपोडियन 
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इस समय दुविधामें था | अतएव उसका मन्त्रिमण्डल इस योजनाके ९१ 
अनुसार काम न कर सका । तथापि पोपके सेनापति लामोरिसियरन | 
काल्डीनीकी सेनाका खूब ही मुकाबला किया । परन्तु अन्तमें काल्डी- 
नीने केस्टेळ फिडारोकी पहाड़ी पर उसे परास्त कर दिया ( १८ 
सेतम्बर ) । फिर वह आकोना झहरमें घुसा। परन्तु बहे भी सार्डिनियन 
सेनाने स्थल-जल पर घेरा डाळ दिया | तब उसे लाचार होकर २९ 
सितम्बरको वह शहर भी उनके हवाले करना पड़ा । इसी वीच 
विक्टर इमेन्युअळके दूसरे सेनापति जनरल फांटाने उम्ब्रिया-प्रान्तके 
पेरुगिया शहर पर धावा बोल दिया और ज्यों ही वह विटर्बो शहरके 
पास आया, उसे समाचार मिला कि रोमस्थित फ्रेश्च सेनाका एक 
पल्टनने उस शहर पर अपना अधिकार कर लिया | यह नेपोलियनकी 
अधूरी नीतिका परिणाम था । परन्तु अधूरे काममें कभी सफलता नहीं 
मिल सकती, इस नियमकी प्रतीति करानेके ही लिए मानों फांटाने 
फ्रेब-सेनाकों हरा दिया और शहर अधिक्रत कर लिया | इस पराजयके , 
बाद ळामोरिसियर खिन्न होकर स्वदेशको लौट गया | फलतः सारा 
मार्चेस-प्रान्त विक्टर इभेन्युअळके हाथ लग गया । वहॉसे निकल कर 

बह तो अपनी सेनासहित एब्रूजी प्रान्तमें प्रयाण कर रहा था और 
इधर गेरीवाल्डी और नेपल्सके राजाकी सेनाका घमासान युद्ध हो रहा. 
था । ( अक्टूबर १-२ । ) गेरीवाल्डीके पास इस समय २४ हजार 
सेना थी । परन्तु राजसैन्यकी संख्या इसकी दुगुनी थी । तथापि 
गैरीबार्डीके जवान जी-जान लगाकर एकदिलसे लड़ रहे व. 


उ 


~ 


अतएव जीत भी अन्तमें उन्हींकी हुईं । इस पराजयसे राजाकी सेना 

ऐसी हताश हुई कि उसने फिर उनका नाम. न लिया | तब गैरी । 

बाल्डी सिसळी ओर नेपल्सका शासनकाय्य स्थेच्छानुसार करने ळगा | । 
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ह] राष्टरकी प्राण-प्रतिष्ठा । १५९ 


कुछ योरोपीय राष्ट्र एक तो पहले ही गैरीवाल्डीके इन साहसबू्ण | 

कामोसे असन्तुष्ट थे; इधर विकटर इमेन्युअळको पोपके प्रान्तों पर चढ़ाई 
करते देख कर और भी अधिक भड़क उठे | उन्होंने काबूरके पास 
निषेधात्मंक---अप्रसन्नता-दशक--खलीतोंका ताँता बाँध दिया और 
आष्ट्रिया तो युद्धकी घोषणा कर देनेकी भी तैयारी करने छगा | तब कावूर 
बड़ी चतुराईसे योरोपियन राष्ट्रोके इस तूफानको शान्त करनेकी कोशिश 
करने लगा । उसने नेपोलियनकी अधूरी सम्मति--अनुज्ञा--पहळे 
F - ही प्राक्त कर ळी थी । इधर ब्रिटिश वकीळ सर जेम्स हडसनकी सहायतासे 
इंग्लैंडकी भी सहानुभूति किम्बहुना सम्मति ही प्राप्त कर ली | इंग्लेंडके 
पर-राष्ट्र-सचिव छार्ड जान रसेळ कावूरका ही तरफदार था । उसके द्वारा 

कावूरने प्रशियाके राजाको भी तटस्थ-द्वाति धारण करने पर राजी कर 
| लिया | अब रह गये सिर्फ रूसके जार साहब | उसे अपना तरफदार 


oo -___ 


| बनानेके लिए आस्टियाका सम्राट विशेष रूपसे वासो पहुंचा था; परन्तु 
आओ वहाँके छोगोंने उसका विशेष आदरातिथ्य नहीं किया । जारने पापक 
१ ! लिए इटर्लांके झगडेमें पड़नेसे इनकार कर दिया | तब ठाचार हाकर 
र आस्टियाको भी चप बैठ जाना पड़ा | क्योंकि अब विंक्टर इमेन्यु- 
र्‌ अलके पास इतना जन-वळ और सामग्री-बल थीं: कि अकेले आल्ट्रयाका 
[ सामना वह कर सके | फिर आत्ट्याको यही डर था कि नेपाल्यन 
| कहीं बीचमें ही कुछका कुछ न॑ कर बैठे | इस तरह इस तूने 
व आप ही आप शान्त होनेका रङ्ग दिखाई दे..रहा था कि इतनहा- 
७ में नेपोलियनने विक्टर इमेत्युअळके कार्य्येका विचार करनेक 55 


| | प्रधान योरोर्पाय राषट्रॉकी परिषद करनंका स्ताव किया | परन्तु इस 
। समय इंग्लैंडके पर-राष्ट्रमन्त्री लाड र्सेलने; क्टर इमेन्युअळके संव 
कार्य्योका मण्डन स्पष्ट झब्दोमें करके नेपोलियनका सुह वन्द कर दिया । 
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उसने इस विषयमे इटळीस्थित अपने वकील सर जेम्स हडसनको 
स्पष्ट ठि दिया कि “इटलीकी वर्तमान राज्यक्रान्ति बड़ी बुद्धिमानी 
और मन्दगतिसे हो रही है | उसमें न तो कहीं अत्याचार ही किया 
गया है और न कोई गेर कानूनी बात ही हई है | इस क्रान्तिमें विधि 
विहित झासन-पद्भतिके तत्ततोंकी अवहेलना नहीं की गई है। बल्कि इसके 
विपरीत एक विभवशाळी राजवंशके राजपुरुषका सम्बन्ध उससे है। » % 
इस क्रान्तिके कारणों तथा चारों ओरकी परिस्थितिको देखते, आर्ट्रया, 
रूस और प्रशियाकी तरह साडिनियाके राजाके कार्य्ये पर अप्रसन्नता 
दिखलानेका कोई कारण श्रीमती रानी साहिवाको नहीं दिखाई देता | 
बल्कि इटालियन लोगोंको योरोपीय राष्ट्रोंकी सहानुभूतिसे अपने राष्ट्रको 
स्वतन्त्र इमारत बनाते देख कर रानी सरकारको प्रसन्नता ही होती है |” 
अँगरेजी राज्यकी इस स्पष्टनीतिको देख कर नेपोलियनको भी खामोश 
रहना पड़ा | थोड़े ही दिनों वाद कावूरने सरकारी तौर पर प्रकट 
किया कि नेपल्स और मार्चेसकी घटनाओंका सम्वन्ध इटलीहीसे हे | 
अतएव उनका निर्णय करनेका अधिकार हमीको है । अन्य राष्टरोंको 
हस्तक्षेप करनेका प्रयोजन नहीं । इधर पर-राष्ट्रोमें इटळीके सम्बन्धमें 
इस तरह चर्चा हो रही थी; उधर विक्टर इमेन्युअळ नेपरसके लिए 
खाना हुआ | 'कावूर चाहता था कि ये राज्य विक्टर इमेन्युअळके 
` राज्ये मिला लिये जाँ । पर गेरीवाल्डी इस वात पर तैयार न था 
अतएव उसे अप्रसन्न न करके कावूर इस कार्य्यको सिद्ध करनेकी 
चिन्ता करने गा । नीस शहर जबसे कावूरने नेपोलियनको दे दिया 
था, तबसे गेरीबालडी उससे बहुत नाराज रहता था । तथापि कावूरके 
हृदयमें उसके प्रति पूर्ण आदर था और गेरीबाल्डीकी महत्त्वपूर्ण देश- 
-सेवा पर भी उसका ध्यान था | अतएव उसने विक्टर इभेन्युअळको 
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ह राष्ट्रकी प्राण-प्रतिष्ठा । १६१ 
ने खास तौर पर लिखा कि “ गैरीवाल्डीसे मिळते समय बड़े सन्मानपूर्वक 


पूरी तरह सन्तु हो जाना इटलीके कल्याण और महाराजके गोरवकी 
अभीष्ट है । 
> कावूर लोक-नियन्त्रित शासन पद्धतिका--प्रालेमेंटरी गवनेमंटका-बड़ा 
उपासक और कठर अभिमानी था । एक वार उसन कहा था “ प्रामाणिक आर 
उद्योगी--कर्वव्य-क्षम .मन्त्रिमण्डलको इस पद्धतिसे डरना कुछ भा 
का०-११ 5 प 
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नी उससे व्यवहार कीजिएगा | ” # इसके सिवा वह यह भी चाहता था 
या कि उसके सेनिकोंकी देश-सेवाके उपलक्ष्यमें कृतज्ञता-पूर्वक उनका 
गा सत्कार किया जाय | इसके लिए उसे अपने सैनिक अधिकारियोंसे 
के बड़ी कड़ी बहस करनी पड़ी । परन्तु गैरीवाल्डी कावूरके हृदय और 
उसके रहस्यक न जान पाया था | अतएव वह बराबर उसके खिलाफ 
1, आवाज उठाता रहा | कावूरकी यह सळाह कि सिसली और नेपल्स 
ता विक्टर इभेन्युअळके राज्यमें सम्मिलित कर लिये जायँ, माननेके लिए वह 
| तैयार न होता था | तब कावूरके कुछ मित्राने यह सळाह दी कि 
की गैरीबाल्डीको अपनी इच्छा तृप्त करनेके लिए कुछ दिनों तक एक-सूत्री 
| शासन करनेकी अनुज्ञा पाछियामेंटसे दिला दीजिए; परन्तु कावूरने 
शा ऐसा करनेसे साफ इनकार कर दिया । उसने कहा--मैं अपने शीळको 
न्ट भङ्ग न करूँगा । जन्मभर मैंने जिन तत्त्वोके अनुसार आचरण किया 
| है उनके विरुद्ध में व्यवहार न करूँगा । में स्वतन्त्रताका हा र 
को और उसीके पुरस्कारके बदौलत में आज इस महत्तरको प्रात हुआ हूँ | 
मे अतएव मेरे हाथों ऐसा काम कदापि न होगा जो स्वतन्त्रताका विघा- 
धर तक हो |” कावूरके इन वचनोंसे यह अच्छी तरह जाना जा सकता है 
कि विधि-विहित राजनैतिक स्त्रतन्त्रताका वह कितना कट्टर अभिमानी 
र था |» इधर निश्चयके अनुसार विक्टर इमेन्युअळ नेपल्स जा पहुंचा | 
न उसने लिखा---“ गैरीवाल्डी मेरा बड़ा. शत्रु वन गया है; परन्तु उसका 
कां दिसे 
| 
| 


1... 


कक . के कावूर । 


तत्र गेरीबाल्डीने आदर-पूवक उससे मुलाकात को ऑर उसने भी 
उसका यथोचित सत्कार किया । परन्तु राज-काजको--शासन-विष- 
यकी--वातचीत छिड़ते ही गेरीबाल्डीने उससे प्रकटरूपसे अनुरोध 
किया कि आप कावूरको पदच्युत कर दीजिए | अपने प्रति गेरीबा- 
ल्डीके सदश मनुष्यके इस प्रकार प्रकट रूपसे अनादर और अविश्वास 
प्रकट करने पर कावूर खामोश न रह सका | उसने तत्काळ ही पार्लिया- 
मेण्टका अधिवेशन किया और कहा कि- गेरीबाल्डीके सदश प्रख्यात 
देशभक्त मनुष्यने हमारी कार्यक्षमता पर अविश्वास प्रकट किया है । 
अतएव इस वातका निर्णय होना आवश्यक है कि हम अपना काम 
आगे बढ़ायें या इस्तीफा पेश करें |” तब पार्लियामेण्टने प्रकट किया 
कि आप पर हमारा पूर्ण विश्वास है। तदुपरान्त उसने यह प्रस्ताव 
सभामें पेरा किया कि दक्षिण और मध्य इटळीके जो राज्य बहुमतसे. 


प्रयोजन नहीं। यह तो बड़ी अच्छी चीज़ है। किसी भी पक्षके मूलगामी लोगों- 


की धमक्रियोंकी परवा न करके झासन-कारय्ये सुचारुरूपसे चळानेमें इस पद्धतिक! 
बड़ा उपयोग होता है । १३ वर्षोके अपने अनुभवसे मेरा यही मत पक्का हो 
गया है । कावूरके एतद्विषयक भाषणकी प्रतिमा पेट्रो ओसी नामके कावूरके एक 
चरित्र-लेखकने इस प्रकार खींची है-- 

“ अन्य शासन-दोलियोंकी तरह लोकनियन्त्रित शासन-प्रणालीमें भी 
बाधायें और कठिनाइयों होती हें; परन्तु इन त्रुटियोंके होते हुए भी अन्य 
सभी शासनप्रणालियोंकी अपेक्षा यह श्रेष्ठतर है। हॉ, कुछ विशेष प्रकारका 
विरोध मुझे बिलकुल सहन नहीं होता और में उसका वल-पूर्वके प्रतिकार करता 
हूँ । परन्तु उसके विरोधका परिणाम मेरे अनुकूल ही होता है । क्योंकि उससे 
मुझे अपने विचार अधिक स्पष्ट रूपसे प्रकट करनेमें और जमताकी सम्मति 
प्राप्त करनेमें दुगुने बलसे प्रयत्न करना पड़ता है। अनियन्त्रित मन्त्री तो 
आज्ञा करता है परन्तु नियन्त्रित मन्त्रीको लोगोंको अपने अनुकूल बनाना पड़ता 


है । मेरी इच्छा सदा रहा करती है कि लोगोंको. यह समझाकर निश्चय कराः 
दूँ कि मेरा माग अच्छा ह। 
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इटालियन राष्ट्रकी प्राण-प्रतिष्ठा । ६३ 
षी ' ब्रिकक्‍्टर इमेन्युअळके राज्यमें शामिल होनेको तैयार हों उन्हें अपने 
i राज्यमें मिला लियो जाय | सभामें यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ( 
ध अक्टूबर |) अर्थात्‌ कावूरने गैरीवाल्डीको मात कर दिया | तब गैरी- 
| बाल्डीको भी होश हुआ | उसने अपने परामर्षदाताओंको बुलाया और 
स उनकी राय पूछी । फिर अपने ही हाथोंसे विक्टर इमेन्युअळको खरीता 
॥ लिख भेजा कि ये प्रान्त आप अपने राज्यमें जोड़ छीजिए | इस तरह 
त गैरीवाल्डीने अत्यन्त साहस और कठिन परिश्रिमसे प्राप्त दोनों प्रान्त 


i आनकी आनमें निस्स्वार्थ-भांवसे विक्टर इमेन्युअळको अर्पण कर दिये । 


[म रिक्टर इमेन्युअळने उसे बड़ी पंदेंवी, जागीर, जहाज और सम्पत्ति देना 
याः चाही, पर उसने इनमेंसे किसीका भी स्वीकार न किया । जेसा आया 


| वैसा ही खाली हाथ अपने घर लौट गया । इतना निस्सीम स्वार्थत्याग 
स | और अपरिमित देशभक्ति बहुत कम लोगोंमें मिळती है | गेरीबाल्डीकी 
इस निस्वार्थ देशसेवाके कारण उसकी कीर्ति समस्त योरप खण्डमें 
| फैल गई और मृत्युके पश्चात्‌ भी उसका नाम अजरामर हो गया | 
। कावर गेरीबाल्डीकी चित्तवृत्तिको अच्छी तरह जानता था | उस पह- 
5 चानकर -ही उसने उसे इस प्रकार अपना कथन स्वीकार करने पर 
विवश किया | इसमें कावूरको सफलता भी मिली, जिससे उसके 
दिलको बड़ा -सन्तोष हुआ । गेरीबाल्डीके अपने घरे ( कैप्रेरा टापू ) 

| 


का चळे जानेके बाद कावूर कुछ दिनके लिए नेपल्स गया | वहकि ठोगानं 
अ उसका बड़ा सत्कार किया । फिर शीघ्र ही, मार्चस, उम्त्रिया सिसली 
रि „ और नेपल्सके छोगोंके मत लिये गये । चारों प्रान्तांका बहुमत इआ 
तो कि विक्टर इभेन्युअळके राज्यमें हम शामिल कर लिये जाये | तब 
रा । नवम्बर १८६० ईसवीमें वे बाकायदा स्वराज्यम्‌ सान्माठेत किस गय । 


इस तरह, कावूरकी इच्छाके अनुसार उसीके हाथों इटली-राष्ट्रका एकी- 
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करण हो गया । कावूरने. अवनी कल्पनाके अनुसार इटाछियन 


. शष्टका निम्मीण तो किया; परन्तु. अभी उसमें दो तीन कण्टक 


असनान्‌ चेता और जव तक वे चूर्ण न हों, कावूरको तसली न 


Wry? 


. बहुतसा भाग बाकी बच रहा था । दूसरा शल्य था नेपत्सका राजा | 


- नहीं था । इस लिए कावूर पहले उसीकी दवामें लगा | उसने अपनी 


होती थी कि राष्ट्रनिम्मीण-काय्य पूर्ण हो गया । पहला 
कण्टक था पोप । उसके अधिकारमें रोम और उसके आसपासका 


चह अभी गेटा-बन्द्रमें नेपोलियिनके आश्रयमें था । किस समय 
बह नेपोळियनकी सहायतासे उठ खड़ा होगा, इस बातका निश्चय 


सेनाके द्वारा जल और स्थळ दोनों मागस उस बन्दरको- घेर छिया| 
और शहर पर कब्जा कर लेनेका प्रयत्न शुरू कर दिया। ब्रिटिश सर-| 
कारने नेपोछ्यनको समझा बुझाकर कहा कि अब आगेसे इटालियन 
छोगोंके रास्तेमें व्यर्थके विन्न न उपस्थित - कीजिएगा । तब उसने 


. गेटा-बन्द्रसे अपनी जळ-सेनाको बुला लिया, जो नेपल्सके राजाकी| 


रक्षाके लिए. उसने वहाँ रक्खी थी । इसके थोड़े ही दिन बाद नेपल्सका| 
राजा फ्रेन्सिस, नेपोलियनकी रायसे, एक फ्रेश जहाजमें बैठकर पोपके 
राज्यमें चला गया | इस तरह यह कण्टक निमूळ होकर गेटा-बन्दर 
विक्टर इमेन्युअळके अधीन होगया । (१३ फरवरी १८६१ ईसवी |) 


- सेनिक दष्टिसे यह बन्दर अत्यंन्त महत्त्वपूर्ण था | इसके हस्तगत | 


जानेसे कावूरकी एक चिन्ता दूर हुई । तीसरा कण्टक था--येति| 
शिया प्रान्त । यह प्रान्त अभी तक आरिट्रयाके ही अधीन था । रोग 
और वेनिदिया इन कण्टकोंका निमूलन आसान नहीं था। अतएव | 
कामको उसने आगे पर छोड़ दिया और उनको छोड कर न 


इटालियन राष्ट्रोंकी नवीन पालियामेण्ट बनानेके उद्योगमें वह ळगा। | 
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_ राष्ट्रकी प्राण-प्रतिष्ठा । १६८ 


AAA AANA 


इटळीका नक्शा निकालकर देखिए । पश्चिमकी ओर रोम शहर है 


हा और उसके आसपास एक छोठासा प्रान्त है । यही पोपके अधीन 
ठ्रोन | थ । उत्तरकी ओर आस्ट्रियाकी सरहदसे लगा हुआ वेनिशिया 
पहला अर्थात्‌ वेनिसका प्रान्त है "यु हिक कब्जेमें हे [RT 
सका छोटेसे प्रान्तोंको छोड़कर शेष सारा इटली देश 3 विव इमेन्यु- 
जा अलकी उत्रच्छायामें आगया था । उस समस्त त, इ्टाठीके 
स ज्य” संज्ञा दी गई य फिर १८ फरवरी, ८६१ ईसवीक टभूरिनमें 
निश्चय |. समस्त इटालियन राष्ट्रॉकी पहली पाियामेणट सभा हुई जिसमें i 
अपन किया गया कि यह राज्य ba दासनाविकारमे किया 

“गया है । इस समय इस सभाके सभासर्दोकौ संख्या ४४२ तक 
ल बढ़ गई थी । इटलीके प्रायः सभी प्रख्यात पुरुषोंका समावेश उसमें 
क किया गया था । कार्य्यारम्भ होनेके पहले प्रथम विक्टर इमेन्युअळका 
ले प्रास्ताविक भाषण हुआ । उसमें उसने आज तककी घटनाओंका 
उस 


जा | श्रेड़ेम सिंहावलोकन करके कहा कि इटाल्यिन राष्ट्रकी भव्य इमारत 
के । खड़ी करनेका काम मेरी जिन्दगीहीमें पूरा होगया, इस वातकी मुझे 
| 


य बडी ख़ुशी है | फिर उसने उन सजनोके प्रतिं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन 
पो की जिन्होंने इस काममें परिश्रम किया और सहायता दी थी | उसमे 
“बन्द उसने इंग्लैंडके प्रति अपना बहुत आद्र-भाव व्यक्त किया ।% 

सर्वी... Momo कक ती 
पं | `, « झेड स्वतन्त्रताकी मातृ-भूमि है । वहाँकी जनता और सरकारने 


जि अपनी उन्नति आप ही कर लेने ( A7६९ 0 01275 18९2 ) का स्वत्व 
। रोग बड़े उदारतान्पूवेंक ( 1९०७1४ ) स्वीकार किया दै और हमारे कामसे 
| सहायता देनेमें भी उन्होंने उदारतसि काम लिया है । इसके लिए उनके 


र्‌ Lo Fr क 
| ह प्रति हमारा कृतज्ञता-भाव अविचल रहेगा। “--पीढ़ा ओर्सी-लिखित कावूरका 
| चरित्र, पृष्ठ ३२७। 

T 


1 


| 
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ळी . १६६ कावूर । 


. आजतक विक्टर इमेन्युअळके नामके साथ “ सांडिनियाके राजा? यह 
मामूली खिताब लगाया जाता था | पर अब उसे “ इटलीके राजा ! 
पदवी धारण करना आवश्यक था | अतएव इसके लिए एक बिल 
अथोत्‌ कानूनका मसविदा सभामें पेश किया गया | उसीमें इटालियन 
राष्ट्रके एकीकरणका भी उलेख था | पर कानून समस्त मुख्य 
इटालियन लोगोंकी  इच्छाके अनुसार पेश किया गया था| अतएव 


उसकी भाषामे ही थोड़ी बहुत काट-छॉट होकर १४ मार्चको बह _ 


सेनेट और चेम्बर दोनों सभाओंमें एकमतसे पास हुआ | १७ मार्चको 
उस पर राजाने अपने हस्ताक्षर किये और वह बाजाब्ता कानून माना 
गया । विक्टर इमेन्युअळको नोवेराके पराजयके पश्चात्‌ खिन्न दशामें 
पीडमाण्टकी गद्दी स्वीकार किये आज कोई १२ वर्ष हो गये थे | 
इतनी अवाधिमें मैं समस्त इटलीका अधिपति होजाउँगा,इसका खयाल भी 
उसे न हुआ होगा । उसकी इच्छा और महत्त्वाकांक्षा तो थी कि इटालि- 
यन राष्ट्रका एकीकरण हो । परन्तु जिस समय वह सिंहासनारूढ 
हुआ उस समयकी परिस्थिति बड़ी निराशाजनक और विकट थी | 
उससे पार पाकर अपने जीवन-समयमें ही यह शुभ दिन देखना मिलेगा, 
इसका निश्चय उसे अवश्य ही न था । स्त्रय कावूर भी यह नहीं 
जानता था कि यह सुदिन इतना शीघ्रं उदय हो जायगा | परन्तु 


उसके सद्दा, सुयोग्य राज-काजी मनुष्यके परिश्रम और भाग्यकी _ 


अनुकूलता इन दोनोंके योगसे, जो उसे एक ही समयभे प्राप्त हो गये 


थे, विक्टर इमेन्युअल अपने जीवने. ही.अपनी महत्ावांक्षाको सफल : 


देख सका | अस्तु । परन्तु इटालियन राष्ट्रका स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
इआ देख पोप और आलिट्रयाके सम्राटको बड़ा सन्ताप हुआ | 
आस्ट्रियाके पत्रोंने तो बड़ी अपमानजनक भाषाके द्वारा अपने द्वेष- 


|] राष्ट्रकी प्राण- प्रतिष्ठा । १६७ 
ह के फूत्कार प्रकट किये । परन्तु पोपप्रान्तीय और वेनिशियाके लोगॉने 
F. नूतन इटालियन राष्ट्रका हृदयसे अभिनन्दन किया । इसी बीच - 
ल इंग्ठैंडने भी इस नव-स्थापित राज्यको स्वीकार किया | उसके पश्चात्‌ 
न शीघ्र ही अमेरिका और स्विजरलैंडने भी उसे स्वीकार कर लिया । 
यु नवीन राज्यकी स्थापना होने पर वैध शासनपद्धातिके शिष्टाचारके 
र्व अनुसार कावूरने अपने सहित अपने मन्त्रि-मण्डळका इस्तीफा दिया | 
आ विक्टर इमेन्युअछकों कावूरका अभिमान सहन न होता था ॥ अतएव 
को केवळ शिष्टाचारक लिए दिये गये कावूरके क्षण-काठीन इस्तीफेको 
ना उसने सदाके लिए मंजूर करके बैरन रिकाजोळीको प्रधान मन्त्रीका 
मे पद देनेकी योजना की । परन्तु उसने राजाको यही सलाह दी क्रि 
| आपं कावूरको ही फिरसे प्रधान मन्त्री बनाइए | तब उसने कावूरको 
भी ही कहा कि नये मन्त्रि-मण्डलका सङ्गठन कीजिए | कावूरने पहलेसे 
ह ही सङ्गठन कर खखा था । इस बार उसने अपनी तरफ परराष्ट्र- 
का „विभाग और जळ-सेना-विभागः दोनांका काम रखा था । उसके 
|. | अभीष्ट कार्य्यका अत्यन्त विकट और कठिन समय अब बीत गया था। 
I, और पिछले कामोंके बदौलत सारे-योरप-ण्डमें राज-काजीके नामसे 


ही उसका गौरव और महत्त्व भी बहुत बढ़ गया, था | उसकी कार्य्य- 
वु क्षमता पर उसके देश-भाइयोंका पूरा विश्वास हो गया था । उसे स्वयं 
ही भी अपने बुद्धिसामथ्य पर पहलेसे अधिक विश्वास हो चला था। 
ये | इस दशा उसके देश-बन्धुओंको तथा स्वर्य उसे भी यह जान पड़ता 
ल 
तं 


था कि वेनिशिया और रोमका प्रश्न भी सहज ही हळ हो जायगा। 
| कोसुथ नामके एक हङ्गेरियन देश-भक्तसें उसने एक वार कहा था--- 
| ८ भेरे और राजाके इच्छानुसार यदि परमेश्वरकी. भी इच्छा होगी तो 
आगामी जाडेमे---कमसे कम एक षके मीतर--जेनिशिया हमारे 
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अधीन हो जायगा और हङ्गेरी स्वतन्त्र होगा । ” इसके थोडे ही दिन बाद | 
वेनिशियन देशभक्त डेनियळ मानिनके स्मारकमें ट्यूरिनमें एक उत्सव प 
हुआ । कावूर यह दिखलानेके लिए कि वेनिशियन लोगोंका खयाल प 
उसे है, उस समारम्भमें उपस्थित हुआ | इसके सिवा आ्ट्रियाके, प 
पञ्जेसे वेनिशियाको छुड़ानेके लिए उसने प्रशियाके सम्राटसे कुछ युतत प 
मन्त्रणा भी आरम्भ की थी | रोमके लिए तो उसने और भी ढीठतासे. 
काम लिया । परन्तु दुर्देववश, उसी वर्ष, उसका देहावसान होगयो | 
अतएव उसकी यह इच्छा * मनकी मनहीमें ? रह गई ! 


१५--कावूरका अन्तिम साहस और स्वर्गवास । 
bir NN 

रोम-रूपी कण्टक यद्यपि बिकट था तथापि उसे निर्मूल किये बिना 
इटाश्यन राष्ट्रका सङ्गठन स्थायी नहीँ हो सकता था | दाक्षिण-इटलीके 
राज्य विक्टर इमेन्युअळके अधिकारमें आनेके पहले ही उसने टचूरिनकी 
पार्ल्यामेण्टमें रोमको हस्तगत करनेकी आवश्यकता स्पष्ट शब्दोंमें 
प्रकट की थी | यही नहीं, इटालियन राष्ट्रकी पहली पार्डियामिण्ड भी 
इसा बात पर अधिक ध्यान दे, इस लिए उसने चेम्बरमें एक प्रस्ताव 
भी उपस्थित किया | उसका आशय यह था कि रोम-नगर इटालियन | 
राष्ट्रकी भावी राजधानी बनाया जाय | इस प्रस्ताव पर उसने जो 
भाषण किया वह देशमें बहुत विख्यात हो गया है । कावूर दर्शकों-- 
उपस्थित जनसमाज--की कल्पनाशाक्तको प्रज्वलित करके तालियाँ 
पिटवानेवाला वकता न था। उसका व्याख्यान सदा विचार-परिप्ठुत, 
उदात्त और गम्भीर तथा तके-शास्रसम्मत होता था | अतएव विचार- 
राळ छोगोंके हृदय पर उसका विलक्षण प्रभाव पड़ता था। उनका 


क 
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चित्त झट उसकी बात स्वीकार कर लेताथा । उसकी भाषा 
आलङ्कारिक न होती; परन्तु आत्म-प्रत्यय और आत्म-विश्वासके तेजसे 
सनी हुई ही होती थी । प्रत्येक विषयका विवेचन कार्य- 
कारण-परम्पराके अनुसार सुश्रद्कल होता था । अतएव उसके 
व्याइ्यानोंका प्रभाव क्षणिक नहीं, दीविकालिक होता था--बहुत दिनों 
तक रहता था | अपनी इस शेळीका अनुसरण करके कावूरने पाछ-: 
यामेण्टको दिखला दिया कि “ रोम शहर जब तक इटलीकी राज- 
धानी न होगा, राष्ट्रकी एकता स्थायी न होगी | ” अपनी जन्म- 
भूमि टयुरिनको छोड़कर रोमको जाना यद्यपि उसे अच्छा न माळूम 
होता था, तथापि “ रोम ? के दो-अक्षरॉर्म २५०० बर्षोका देदीप्य- 
मान इतिहास भरा हुआ था | इटालियन राष्ट्रसे उसका अति निकट 
सम्बन्ध था | अतएव नेतिक और राजकीय दष्टिसे वही शहर उस 
राष्टकी राजधानीके उपयुक्त उसे चता था। रमि शब्दमें भरा 
हुआ जादू अथवा उसके विषयर्म इटालियन छोगोंकी, नहीं सारे संसार 
की, विशेष भावना ही मानों इटालियन राष्ट्रका प्राण थी । समक 
विना इटालियन राष्ट्र निर्जीव हे | उसे सर्जीव करके चिरस्थायी 
बनाना चाहिए । पर इसके लिए रोमको राजधानी बनाना अल्न्त 
आवशयक था । और इसी बात पर काबवूरने पालियामण्टका ब्यान 
आकर्षित किया । रोमको हस्तगत करनेके छिए पोपको सत्ता नष्ट 
करना अनिवार्य था । और कावूर बहुत दिनॉसे उसे निमूळ करने- . 
की फिकरमें मी था । उसका कहना था कि धम्मसत्ता और राज- 
सत्ता एक दूसरेसे अलग रहनी चाहिए | उसका खयाल था कि धार्मिक. 
स्वतन्त्रता मिलने पर लोग अधिक धर्मनिष्ठ होगे--धमे कार्य्य अच्छी 
तरह होगा । उस भाषणमें कावूरने इस -बातका भी स्पष्टीकरण: 


१७० कावूर । । 


किया था । इस प्रस्ताव पर खूब वाद-विवाद हुआ | पर अन्तमें, २७ | 
मार्च, १८६१ ईसवी, को पार्ियामेण्टके चेम्बरमें वह प्रायः एकमत- 
“से पास हो गया । 
परन्तु इस घटनाके पहले ही कावूरने पोप और नेपोलियनसे गुप्त 

रूपसे बातचीत शुरू कर दी थी | उसे निश्चय था कि मुझे सफलता 
भी मिलेगी । परन्तु भवितव्यता कुछ और ही विचारमें थी | अतएव 
इस का्य्यमें सिद्धि प्राप्त करनेका सौभाग्य उसे न प्राप्त हुआ । इन्हीं 
दिनों पारियामेण्टमें एक बात दर पेश थी । गैरीबाल्डीके जिन स्त्रयं- 
सैनिकोंने इटालियन राषटरके सङ्गठनके लिए अपना खून बहाया था, उनका 
उचित आदर-सत्कार करके उनमेंसे कुछ छोगोंकों यधाशक्य सैनिक 
पद देने न देनेके सम्बन्धमें विचार हो रहा था | कावूरका कहना था 
कि इस विषयमें बहुत ही उदारतासे काम लेना चाहिए । परन्तु उसके 
सैनिक परामरी-दाता इन सैनिकोंको सेनाम सम्मिछित करनेके लिए , 
तैयार न होते थे | अतएव इस बात पर मन्त्रिमण्डलमें तीव्र मतभेद उत्पन्न हो 
गया था। इससे उसके चित्तको बड़ी ही व्यथा पहुँची। तथापि इस मत- 
भेदका परिस्फोट होने देना राजनैतिक दृष्टिसे कावूरको अभिमत नथा | । 
अतएव वह अपने मित्रोंको अपने तौर पर समझानेका यथासाध्य 
प्रयत्न करने खगा । इतनेहीमें कुछ स्वयंसैनिक, मन्त्रिमंडळकी इस 
'नीतिसे असन्तुष्ट होकर गैरीवाल्डीके पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे 
इसकी शिकायत कौ | इसका फळ यह हुआ कि उसका खयाल कावूर- 

कौ तरफसे और भी खराब हो गया। बह सन्तश्च होकर टयूरिनको 
आया । पालियामेंटके चेम्बरमें उपस्थित होकर उसने मन्तरिमण्डळकी 
नीतिका भरी सभामें तीव्र निषेध किया और कहा कि--“काबूर 
देशमें विरोध फैलानेका प्रयत्न कर रहा है |” ब्याक्ति-विषयक निन्दा 
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कावूरका अन्तिम साहस और स्वर्गवास । १७१ 


Fe SAA AANA AANA 


तो कावूरने शान्तिपरवेक सहन कर ली | परन्तु जब उस पर देशमे 
बिरोध फेलानेका आरोप किया गया तब वह चुप न बैठ सका | वह 
भी कुछ कम उप्र न था, तुरन्त ही इस आरोपका उत्तर देनेको उठ 


खड़ा हुआ | उस समय सब समभासदोंमें सनसनी फेल गई । वे ढरे 


किं इन दोनों महान्‌ देशभक्तोंमें कहीं ठनाठनी न हो जाय । परन्तु 
कावूर अच्छी .तरह जानता था कि गेरीबाब्डीसे ठनाठनी होनेसे 
उसका परिणाम इटलीके लिए हानिकारक होगा । अतएव वह सिर्फ 
उसके -आरोपका निषेध भर करके शान्तिपूर्वक बैठ गथा | कावूरका 
स्वभाव यद्यपि उम्र था तथापि वह था राजकाजी आदमी । अपने 
धको रोकनेमें वह बहुत कुछ सिद्धहस्त था । उसने इस समय प्रूरी 
सहन-शीलताका अवलम्वन करके गैरीबाल्डीको खूब मनमाना 
बोलनेका अवसर दे दिया | गेरीवाल्डीकें भाषणकी समात्तिके बाद 
बड़े शान्त और गम्भीर भावसे उसने उत्तर दिया | आरम्भमें उसने 
कहा---“ गैरीवाल्डी साहब जो मुझसे मनमुटाव रखते हैं उसका एक 
कारण है। बह मुझे भी ज्ञात हे। परन्तु जिस वातसे---सेवाय और नीस 
प्रान्त फ्रान्सको देनेकी सलाह राजा ओर पा्यामेंट सभाको देनेसे-- 
वे अप्रसन्न हे उसे मैंने एक अत्यन्त खेदजनक कर्तव्य समझकर 
किया है । इससे स्वयं मुझे जो दुःख हुआ उससे में अनुभव करता 
हूँ कि गैरीबाल्डी साहबको कितना दुःख होता होगा | इस घटनाके 
लिए यदि. उन्होंने मुझे न क्षमा किया तो मैं उन्हें दोष न दूँगा । ” 
फिर उसने गैरीबाल्डीके आक्षेपोंका यथोचित खण्डन किया | 

- गैरीबाल्डी और कावूरके इस वेवनावको देखकर विकटर इमेन्यु- 
अलको बड़ा दुःख हुआ । उसने दोनों सजनोंको अपने राज-प्रासादमे 
बुलाकर उनमें मेळ करा दिया | उस समय कावूरने गेरीव्राल्डीके 


१७२ कावूर । 
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सामने दिल खोलकर इस बातका स्पष्टीकरण किया कि आ्ट्रिया और 
फ्रान्सके साथ ब्यवहार करनेके लिए किस नीतिका अवळम्बन किया 
गया है तथा आगे किया जायगा | तब गैरीबाल्डीके भी गले उसकी 
बात उतर गई और उसने. कावूरका कार्य्य-क्रम पसन्द किया | इस 
तरह इन दो प्रख्यात और कार्य्य-क्षम देशभक्तोंके हृदयका पारस्परिक 
वैमनस्य दूर हो गया । इसके थोड़े ही दिन बाद ( १८ मई १८६१ 
इसवी ) गेरीबार्डीने कावूरको इस आइायका पत्र लिखा-- 

४ विक्टर इमेन्युअल इटळीके बाहु. और आप इंटलीके मस्तक 
हों | आपके विशाल सामर्थ्य पर और देशहित करनेकी दृढ़ इच्छा पर 
भरोसा रखकर में इस बातकी बाट जोहता रहूँगा कि कत्र मुझे फिरसे 
समरभूमिके लिए आह्वान हो |” इससे कावूर और गेरीबाल्डीकी 
आत्मसान्त्वना--दिलजमई तो हो गई; परन्तु देश-हितार्थ उसका उप- 
योग करनेके लिए कावूर बहुत दिनों तक संसारमें न रहा । इटलीके 
राष्ट्रका सङ्गठन करके उसका एकच्छत्र राज्य किया जाय, इसके लिए 
पिछले १२ वर्षो तक उसने जो प्राणपणसे परिश्रम किया उससे 
कावूरका स्वास्थ्य खराब हो चला था और उसके लक्षण स्पष्ट खूपसे 


उसके चेहरे पर देख पड़ने लगे थे | तथापि उसे यह खयाल न था कि. 


में इतनी जल्दी चळ बसूँगा | वह समझता था कि रोम-शहरकों 

लीकी राजधानी बनानेके बाद मेरा स्वीकृत कार्य्य पूर्ण होगा और उसे 
मैं पूर्ण कर सकूँगा--उतने दिन मैं जीऊँगा | तथापि उसका स्वास्थ्य 
दिन पर दिन बिगड़ता ही गया । उसे व्यायाम या मनोरञ्जनकी आदत 
न थी । मनोरक्षक साहित्यसे भी उसे विशेष प्रेम न था | उसका सारा 
व्यान एक मात्र . इटालियन कार्य्यकी ओर ही लगा रहता था | दिन 
रात उसके दिमागमे यही विचारः घूमा. करता था | उसकी सिद्धिके 


I OS 5. 
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लिए वह मन-वचन कम्मे निरन्तर उद्योग किया करता था | कभी 
उसका चित्त स्वस्थ न रहा--डसे विश्राम न मिला | उसका स्वभाव 
कुछ उप्र--क्रोधी--था | अतएव वह किसी भी कार्य्यको तत्काळ कर 
डाळनेका आदी हो गया था | इससे उसके मनको बहुत परिश्रम करना 
पडता था । यह काम बढ़ जाने पर तो उसके मस्तिष्क पर अधिक ही 
बोझ पड़ने लगा | इससे, आगे चळ कर, उसे रातमें गाढ़ी नींद न 
पड़ने लगी | बिछोने पर पड़े रहते भी उसके दिमागमें निरन्तर विचा- 
रोका तूफान उठा करता था | उसको रोकनेके लिए वह जहाँ नींद न 
आई कि कमरेमें कुछ देर टहलने लगता और थोड़ी देरके बाद 
फिर सोनेकी कोशिश करता । परन्तु इसका भी विशेष फळ 
न होता था | पळ भर आँखें ळगीं या न ळगीं कि फिर विचारों- 
का तूफान उठ खड़ा हुआ | इससे वह भी जान गया था कि मेरे 
मस्तिष्ककी अवस्था अच्छी नहीं है । उसने अपने मित्र केस्टेलीसे 
कहा भी था कि “ अब मेरा दिमाग मेरे बसका न रहा | ” पर 
उसने विश्राम ग्रहण न किया, या यों कहिए कि विश्राम-प्रहणकी गुंजा- 


यश ही उसे न थी | दक्षिण इटळीके राज्य उसके अधीन हो जाने 


पर उसकी झञ्झटें और भी बढ़ गई थीं | रोज एक न एक नवीन 
बिषय उपस्थित होता था और उसका मन व्यभ्र-हो जाता था । ऐसे 
समय भला विश्राम ग्रहण करनेकी बात उसे केसे अच्छी लगती ! 
पाझियामेण्टके अधिवेशनोंमें वह कभी गैरहाजिर न रहता था । महत््व- 
पूण काय्य वह कमा अपने मातहतों ( 5७७०८५०३६६५ ) को न 
जपता था। निद्रा नाशके कारण उसके मस्तिष्क पर बहुत जोर पड़ रहा 
था । परन्तु इसी स्थितिमें वह चार महीने और घसीट ले गया । तब मईके 
उत्तसर्धमें उसके स्वभाव और व्यवहारे फक पड़ने लगा | उसके चेहरे पर 


१७४ कावूर । 


क्षीणतांकी छाया पहले ही पड़ चुकी थी | अब उसका स्वभाव चिढ़चिढ़ा | 
ओर उतावला हो गया | अब विपक्षकी टीका--आलोचना-- उसे सहन 
न होने लगी | पाछियामेण्टकी बहसोमे उसका सिर घूमने छगता | एक दिन 
पूर्वोक्त सभामें अपने स्थान पर बैठे हुए उसने कहा--“इटालियन 
राष्ट्रक एकीकरण हो जाने पर देशके अछङ्कारशास्तरके अध्यापकोंके 
समस्त पद तोड़ देनेका एक बिल अर्थात्‌ कानूनका मसविदा में 
पालियामेण्टमें पेश करनेवाला हूँ |” उसी दिन अथीत्‌ २९ मईकी 
झामको, उसे जोरका बुखार आया । उसका गृह-वैद्य वहाँ मौजूद न 
था | दूसरा डाक्टर बुलाया गया | कावूरने उससे विशेष प्रकारके 
औषधोपचार करनेको कहा । तदनुसार कोई चार दिनोंमें पाँच बार 
उसके शरीरसे खून निकाला गया | तब उसे कुछ आराम माळूम 
होने लगा | इसी समय उसने संरकारी काम-काज देखनेकी इच्छा प्रकट 
की और घर पर कौन्सिल्के मेम्बरोंको बुलाया | कौन्सिटके सभास- 
दोंको भी उसकी तबीयत कुछ अच्छीसी माळूम हुई। अतएव उन्होने 
भी कुछ आपत्ति न की | घण्टों वह उनसे बातचीत और काम- 
काज करता रहा । इससे तबीयत फिर गिरने लगी | दूसरे दिन पह- . 
लेसे भी जोरका बुखार चढ़ा | एक दो दिनके बाद तो तबीयत बहुत 
ही खराब हो गई । बीचमें वह वर्राने छगा--सन्निपात हो गया। 
इसी दशाम बह सहसा चिल्ला उठा-“ राजा साहवको बुलाओ । ? 
पास आनेवाले लोगोंको वह पहले तो पहचान लेता; परन्तु फिर्‌ धीरे 
धीरे ता जाता । उसकी बीमारीकी खबर तत्काल सारे शहरमे* ५) 
फेल गई । सुनते ही झुण्डके झुण्ड लोग उसके मकानके आस-पास 
जमा हो गये । तत्रीयतका हाळ जाननेके लिए सब बड़े चिन्तित थे । 
पर हालत खराब ही होती गई | यह देखकर उसके घरके लोगोने. 
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अन्तिम घम-संस्कारके लिए फ्रा गायकोमो नामक धर्म्मोपदेशाकको 
बुलाया | उसी दिन अर्थात्‌ ५ जूनकी शामको, विक्टर इमेन्युअळ भी 
उसको देखने आया | विछाौँनेके पास आते ही कावूरने उसे पहचान 
लिया और वह चिला उठा- 0 १1६८515 (स्वामिन्‌) परन्तु फिर 


| 

उस भूलता गया | राजा उसको सान्त्वना दे रहा था। बीचहीमें उसने 
उन्हें रोककर कहा-“ यह नेपोलियनकी सेना यहाँसे हटा देनी 
चाहिए | ” # इतना कहने पर फिर उसने हुक्म दिया कि 
४ हमारा सेक्रेटरी कळ सवेरे पाँच बजे काम-काज लेकर यहाँ आवे | ” फिर 
कहा--* समय खोना अच्छा नहीं | ” इसी तरह लगातार बकता- 
बरीता था | अपने जीवनमें जो जो काम उसने किये और जिन 
कामोंको आगे वह करना चाहता था उन्हॉके सम्वन्धमें वह बकता 
झकता था । दूसरे दिन, ६ जून १८६१ इंसवीको, सवेरे मानों में 
श्यामेंण्ट सभामें मन्त्रीके नातेसे भाषण कर रहा हूँ इसी खयालमे 

बरी रहा था कि एकाएक वेहोश हो गया | जबान बन्द हो गई 
इसके दो घण्टे बाद उसने इस भूछोकको त्याग दिया । विक्टर 
इमेन्युअळकी इच्छा- थी कि दफन-विधि वहाँ कराई जाय जहाँ 
राजवंशके छोग दफनाये जाते हैं । परन्तु कावूरने यह इच्छा दिखलाई 
थी कि मेरे घरानेके लोग जिस जगह (अर्थात्‌ रँटेना नामके गेविम) 
दफनाये -जाते हैं वहीं मेरा शव भी धरा-शायी किया जाय। यह 

माळूम होनेपर राजाने कावूरकी इच्छाके ही अनुसार उसका अन्त षटि 
| क्रिया होने दी। 


% १८४८ ईसवीकी क्रान्ति-कारक हलूचलके उपरान्त नेपोलियनकी बहुतसी 
सेना पोपकी रक्षाके लिए रोम शहरमें पड़ी हुई थी। उसे हटालेनेके लिए 
कावूरने नेपोलियनसे लिखा पढ़ी शुरू की थी। इ कत इस उद्गारसें 
याया जाता 
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कावूरकी असमय मृत्युसे इटालियन राष्ट्रकी बड़ी भारी हानि हुई । 
उसका सोचा हुआ काम यद्यपि प्रायः पूर्ण हो चुका था तथापि अभी 
रोम और वेनिस ये दो प्रान्त स्त्रराज्यमें सम्मिलित न हो पाये थे। इतना 
काम वाकी ही था । उसकी प्रतिके लिए यदि वह जीवित रहता तो फिर 
उसके आनन्दका क्या पूछना था ! उसकी मृत्युके बाद उसके देश भाइयोंने 
भी रहा-सहा काम पूरा किया ही; परन्तु और दस वर्षोके बाद। कावूर 
'होता तो बहुत जल्दी और बड़ी कुशळतासे कर डाळता। कोई एक ही 
बर्षके भीतर वोनिस छे लेनेकी वह हिम्मत रखता था | रोमकी समस्या 

_ भी दाँव पेंच लगाकर वह शीघ्र ही पूरी कर डालता । उसकी मृत्युके 
पश्चात्‌ सङ्गठित हुए मन्त्रिमण्डळने पहले फारेन्स शहरको अपनी 
राजधानी बनाया, फिर रोमको । कावूर सीधा रोमहामें पहुँच जाता | 
उसके चरित्रका परिशीलन करनेवालोंका यही अभिप्राय है | अस्तु । 
इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिज्ञ, राज-काजी और कार्य्यक्षम मनु- 
प्यके नाति कावूरकी योग्यता तत्कालीन सर्व राज-काजियोंकी अपेक्षा 
अधिक बढ़ी चढ़ी थी । उसके. शत्रुवंशीय वृद्ध और अनुभवी राज- 
काजी प्रिन्स मेटनिच ( आस्ट्रियन मन्त्री ) ने तो एक बार यहाँ तक 
कहा था कि योरपखण्डमें इस समय उसकी जोड़का कोई 
, राजनीतिज्ञ पुरुष नहीं । उसके देहान्तके बाद इंग्लिश पाियामेण्टमें 
` इंग्ळैडके मन्त्री लाडे पाल्मस्टनने भी उसका गुण-गान किया 
- था । शीलकी दृष्टिसे भी कावूरकी योग्यता बहुत बढ़ी चढ़ी 
थी । उसके हाथमे अपरम्पार सत्ता थी | परन्तु उसने उसका 
कभी दुरुपयोग नहीं किया । यही नहीं, आत्म-प्रतिष्ठा अथवा अपना 
सिक्का जमानेके लिए भी उसने उससे ळाभ नहीं उठाया । उसका 
देशाभिमान और कर्तव्य-निष्ठा अत्यन्त निम्मळ और उज्ज्वळ थी । 
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उसमें स्तार्थकी जरा भी वू नहीं थी । उसने जितने काम किये -सब 
निर्मम हृदयसे, शुद्ध हेतुसे और वह भी इटालियन कार्य्यकी सिद्धिमें 
दृष्टि रख कर, किये | इसके सिवा, जिस प्रतिकूल परिस्थितिमें उसने 
इटालियन राष्ट्रका भव्य भवन खड़ा किया उस परिस्थितिका विचार 
करने पर यही स्वीकार करना पड़ता है कि उसने बड़ा अद्भुत तथा 
अतिमानुष काय्य सिद्ध कर दिखाया, इसमें सन्देह नहीं | फिर भी 
यह कार्य्ये उसने एकतन्त्री अधिकार---हकूमत--के बळ पर नहीं वल्कि 
लोक-स्वतन्त्रताके तत्के अनुसार उसकी सहायतासे, ळोगांको खुश 
रखके, उनकी सन्तोषयुक्त सम्मतिसे, किया | इस बातपर ध्यान 
देनेपर यह कहना अत्युक्ति न होगा कि उसके कार्य्य अलौकिक थे- 
दैवी थे । भिन्न भिन्न विषम परन्तु सबळ शाक्तियांका अपने अभाष्टका 
सिद्विके लिए एकीकरण करके उनके द्वारा अपने इच्छाबुसार काम 
कर लेनेकी कलामें वह खूब सिद्भ-हस्त था | यही कारण हे जो वह 
इतनी विपरीत परिस्थतिमें, थोड़े साधनोंसे, इतना बड़ा दुष्कर काश्य 
केवळ १२ वर्मं ही सम्पादन कर सका | कावूरके उदाहरणको ही 
लेकर, आगे, प्रशियाके मन्त्री बिस्मार्कने भी जर्म्मन राष्ट्रोंका ऐसा ही 
एकीकरण किया । इस तरह कावूरका उदाहरण ओऔरोक लिए 
आदर्शभूत हुआ है और आगे भी होने योग्य है। ऐसे पुरुष चाह 
जिस देशमें पैदा हो, समस्त संसारके श्रद्धामाजन होते हैं ओर 
भूतळका प्रत्येक राष्ट्र अर्थात्‌ मानवसमाज सदैव उन्हे आद्रक 
देखता है । 


१२ 


१७८ कावूर । 
१६--उपसंहार । 
6>६&०६:-:6०8<8 

कावूरका व्यक्तिगत चरित पिछले प्रकरणमें समाप्त हो गया | । 
परन्तु.उसके सार्वजनिक अङ्गकी पति न हुई | अतएव इस प्रकरणमें | 
उसकी पूति की जाती है। कावूरके जीवनका मुख्य कार्य्ये था--- 

इटालियन राज्योंका एक स्वतन्त्र राष्ट्र निम्मीण करके वहाँ लोकनियन्त्रित 
राजसत्ताकी स्थापना करना | अपने जीवनमें उसने इस कार्य्यको बहुत 
कुछ पूरा किया भी । उसकी मृत्युके समय वेनिशिया और रोम दो ही 
इटालियन प्रान्त दूसरी राजसत्ताके अधीन थे | कांबूरने अपने जीते 
जी ही इटळीकी पारियामेण्टमें यह प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया था कि 
. रोम इटलीकी राजधानी बनाया जाय | इससे भविष्यका मार्ग 
निश्चितसा हो चुका था | अतएव उसके पश्चात्‌ जो लोग उसके पद 
पर प्रतिष्टित हुए उन्हें इस कामके किये बिना दूसरी गति न थी। 
परन्तु उसको मृत्युके अनन्तर दो तीन मन्त्रियोसे यह कार्य्य न बन 

पड़ा | वे कावूरके सद्दा बुद्धिमान्‌ और कार्य्यक्षम न थे। इसके सिवा 
उनका प्रायः सारा समय प्राप्त राज्योंकी आबादी करने तथा उसमें t 
शान्ति और स्वस्थता स्थापन करनेमें ही चला गया । तथापि रिका- 
जोली और मिङ्घेटि नामके मन्त्रियोने उस कार्य्यकी सिद्धिके लिए | 
थोड़ी बहुत चेष्टा की। राटेज्ीने अल्बत्ता अपने झासन-काळमें सन्तोष- | 
जनक प्रयत्न नहीं किया । यह देख कर गैरीबाल्डी बहुत उत्तेजित हो 
उठा, उसने स्वयं अपने स्वयंसैनिकोंको साथ लेकर रोम-पर चढाई % 
कर दी। परन्तु इससे फ़ान्स-सम्राट नेपोलियन आपेसे बाहर हो गया । | 
उसने इटालियन सरकारको धमकी दी कि गेरीबार्डीको सँभाळकर ; 
रखिए--समझा दीजिए नहीं, तो मैं युद्ध शुरू कर दूँगा। तब गेरीबाल्डी- 
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को रोकनेके लिए राटेजीको अपनी सेना रोममें भेजनी पड़ी । उसकी 
सेनाने गेरीबाल्डीके स्वयं-सेनिको पर गोलियाँ झाड़ना शुरू कर दिया | 
दोनों दळोंमें छड़ाई छिड़ गई | तब आपसीका यह युद्ध बन्द कर- 
नेके लिए गैरीवाल्डी दोनों दळोंके वीचमें घुसा | उस समय भूळसे 
दो गोलियाँ उसे भी ळग गई | वह घायळ होगया और किलेमें प 
चाया गया | उसके सेनापति और सिपाही सब केद कर लिये गये । 
इसके एक ही दो महीने बाद विक्टर इमेन्युअळकी कन्याका विवाह 
हुआ । उसकी खुशीमें इटालियन सरकारने समस्त देशभक्तोंको माफ 
कर दिया-छोड़ दिया | इसी समय मेजिनीने वेनिरिया प्रान्तकी 
स्त्रतन्त्रताके लिए बल्वेका झण्डा उठाया। परन्तु इससे अधिक काम न 
निकला | गेरीब्रार्डीके मनमें भी वेनिशिया-प्रान्तको स्वतन्त्र करनेकी 
धुन समाई | इसके 'सिद्वयर्थ इंग्छेंडकी सहायता प्राक्त करनेके लिए 
वह वहाँ गया | ( मार्च १८६४ इसवी |) वहाँ उसका अश्रृत्तपरव 
स्वागत किया गया | परन्तु फ्रान्स और इंग्लैंड, परस्पर, विशेष राज- 
नैतिक सम्बन्ध रखते थे | अतएव उसे सफलता न प्राप्त हुई । उसे 
निराश होकर वापस लौटना पड़ा | इसी बीच इटळीके मन्त्री मिङ्घेटीने 
रोम-स्थित फ्रान्सकी सेनाको हटाळेनेके सम्बन्धमें लिखा पढ़ी शुरू 
की । नेपोलियनने इस शत पर यह बात कुवूल की कि छारेन्स इटली 
की राजधानी बनाया जाय और पोपके प्रान्त पर किसी प्रकार अस्या- 
चार न हो | इस प्रकार दोनों पक्षोंका निर्णय होने पर १८६५ ईस= 
वीम फारेन्समें इटालियन सरकारका दफ्तर कायम हुआ | नेपोलियनने 
भी अपनी सेना रोमसे हटा ठी । १८६२ इसवीमें ही जम्मनीमें 
बिस्मार्कका शासन शुरू होगया था | फ्रान्स और आलिट्या ये दो 
राष्ट्र इटळीकी तरह .ही जर्म्मनीके शत्रु थे | कावूरने अपने जीवन- 
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समयसे ही जम्मेनीसे मित्रता करनेकी नींव डाळ दी थी। उसी नीतिके 
आधार पर १८६६ ईसवीमे जर्म्मनी और इटालियन राष्ट्रकी सन्धि 
हुई | शर्त हुई---सम-शात्रु-मित्रत्वकी । फिर तुरन्त ही जर्म्मनी और 
आ्ट्रियामें युद्ध छिड़ गया | उसमें जम्मेनीकी ओरसे इटलीको लड़ना 
पड़ा । इस युद्धमें इटलीकी अधिक विजय नहीं हुई । तथापि युद्धके 
अन्तमें वेनिशिया-प्रान्त उसे मिला | ७ नवम्बर १८६६ ईसवीकों 
वेनिस नगरमे विक्टर इमेन्युअळने सरकारी तौर पर प्रवेश किया | 
इस समय नेपोलियनकी सेना रोमसे चली गई थी । इटालियन 
मन्त्रिमण्डलका सूत्रधार फिरसे राटेजी होगया था | पहले उसने गेरी- 
वाल्डीके विरुद्ध सेना भेजी थी। अतएव उस समय लोगोंने उसे 
खूब फटकारा था | इस दशामें गेरीबाल्डीने समझा, राटेजी मुझे न रोकेगा 
और फिर एक बार रोम पर धावा बोळ दिया | यह देख कर नेपो- 
लियनने फिरसे इटालियन सरकारको युद्धकी धमकी दी | तब राटेजीने 
गेरीवाल्डीको पकड़कर कैप्रेरा टापूमें नजरवन्द कर दिया । परन्तु 
इसके बाद भी गेरीबाल्डीके स्वयं सैनिक रोमकी सरहदमें घुसकर 


ANNA 


उपद्रव करने लगे | स्वयं रोम-नगरमें भी एक. बळवा उन्होंने करा ` 


दिया । परन्तु क्रूरतापू्वक उसका निर्मूलन किया गया। इस बळवे- 
में सहायता देनेके लिए गेरीबाल्डीके कोई ७० आदमी नैवर नदीके 
पास आये थे | पोपकी सेनाने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाळे | इतने- 
हीमे गेरीबाहडी भी नज़रकैदसे निकल कर रोमन प्रान्तमें आपहूँचा | 
एक जगह तो उसने पोपकी सेनाको पूरा परास्त कर दिया । परन्तु 
नेपोलियनकी सेना पोपकी सहायताके लिए आजानेसे गैरीबाल्डीको 
पोझ हटना पड़ा । रोमपर यह दूसरा आक्रमण भी व्यर्थ गया । 


© >. गोंकी ऱ्य - 
१८६७ इसवी |) पर इससे इटालियन लोगोंकी रोम पर आधिपत्य 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


आजब.“ 


> बिलाचा 


| १८५. 


AANA IANA AANAAAAAAAAANANRNAANNANANAAAI DN 


£ करनेकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई । वे कहने छगे--चाहे जो करना 
पड़े, पर रोम तो हस्तगत करना ही चाहिए । इस समय इटळीके 
| राज्यसूत्र गियोवानी ळॉजा नामके एक बुद्विमान्‌ और कार्य्य-क्षम 
| युवकके दे थे | ( १८६९ ईसवी ) कावूरकी नीतिके रहस्य 
| का वह पूण ज्ञाता था | उसका शीळ भी तत्कालीन सभी इटालियन 
|. राजनीतिज्ञोसे बढ़ा चढ़ा था । उसके प्रधान मन्त्री होते ही फ्रान्स 
| और प्रशिया अथात्‌ जरम्मनीमें.ळड़ाई छिड़नेका रङ्ग दिखाई देने लगा । 
L इस अवसरसे छाभ उठाकर रोमकी समस्या सदाके लिए हल करनेका 
| इरादा उसने किया | जव नेपोलियन लल्लो-चम्पोकी बातें करने लगा 
| तब गियोवानी छॉजाने उससे कहा कि १८६७ ईसवीमें जो सेना 
रोममें आपने भेजी थी उसे वहॉसे हटा लीजिए | नेपोल्यिनने इस 
| बातसे इनकार करदिया | परन्तु आगे जब आप ही फ्रांको-जर्म्मन युद्ध 

में उसको हार होने -लगी तव उसने अपनी सेना रोमसे हटा ळी | 
सेडनमें नेपोलियनका पूरा पराभव हुआ | तव विकटर इमेन्युअळने 
4 पोपको र्क पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आप कृपा करके रोम 
1 परसे अपनी मुल्की सत्ता हटा लीजिए | परन्तु उसने उसपर ध्यान 
न दिया | तव इटालियन सरकारने रोम पर अपनी सेना भेजी | २० 

सितम्बर १८७० ईसवीके आसपास रोम नगर पर गोले दागे गये | 
| लगातार गोळोंको वपी होती रही । अन्तमं उसकी दीवार छिद गई 
| और विजयी इटालियन सेना उसके द्वारा शहरमें घुसगई । तब पोप 
b अपने राज-महलमें छिप गया | २ अक्टूबरकों रोमन-प्रान्तीय लोगोसे 
पूछा गया कि आप स्वतन्त्र शासन-संस्थाकी स्थापना चाहते हे या 
निक्टर इभेन्युअळके राज्यमें शामिल होना चाहते हैं £ पहले प्रश्नके 
अनुकूल १,५०७ और दूसरेके अनुकूल १,३३६५८१ मत प्राप्त 
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SISAL 
हुए । तव यह घोषणा कर दी गई कि रोम-प्रान्त विक्टर इमेन्युअळके 
राज्यमें सम्मिलित किया गया | इसतरह भूगोल और आत्रादीकी 
दृष्टिसे * इटालियन ? शब्दभें जिन प्रान्तोंका समावेश हो सकता है, का 
उन सब प्रान्तोंकी एक ही शासन-सत्ताके अधीन करके उसकी एकता Fy 
करनेका जो कार्य्य कावूरने आरम्भ किया था वह सम्पूर्ण हो गया | 
इटालियन सरकारका आधिपत्य रोममें वाजाब्ता हो जाने पर उन्होंने 
पोपको उसके समस्त धर्माधिकार दे दिये । खर्चके [ए उसे बहुतसा 
इलाका और नकद रकम देनेका भी प्रबन्ध कर दिया । फिर शीतघ्र ही 
अर्थात्‌ १८७१ के जुलाई महीनेमें, रोम नगर इटालियन सरकारकी 
राजधानी बनाया गया । तबसे आज तक बही इटळीकी राजधानी 
चला आरहा है । 
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बिक्रमसंवत १९६% से यह ग्रन्थमाला निकल रही है । हिन्दी संसारमें यह 
अपने ढंगकी अद्वितीय ओर सबसे पहली ग्रन्थमाळा हे । अब तक इसमें ३७ 
ग्रन्थ निकल चुके हैं, जो भाव, भाषा, छपाई, सौन्दर्य आदि सभी दटियाँसे 
बेजोड़ हैं । प्रायः सभी सादित्य-सेवियोंने उनकी सुकतकण्ठसे प्रशंसा की है । 
` इतिहास, जीवनचरित, तत्त्वज्ञान, सदाचार, राजनीति, नाटक, उपन्यास आदि 
सभी विषयोंके ग्रन्थ निकले हें । यहाँ केवल दो जीवनचरितोंका परिचय 
दिया जाता है । 

स्थायी ग्राहकोंको सव ग्रन्थ पौनी कीमतमें दिये जाते हं । स्थायी ग्राहक 
वननेकी प्रवेश फी? आठ आने है । ग्राहक वननेके समयसे आगेके सब ग्रन्थ 
` स्थायी प्राहकोंको लेना पड़ते हें। पिछले ग्रन्थ लेना न लेना उनकी इच्छा पर है। 
प्रत्येक हिन्दी भक्तको इस ग्रम्थमालाका ग्राहक होना चाहिए । 


आत्माद्वार | 
` आत्मावलम्बनकी तात्त्विक शिक्षा देनेवाली सेकडों पुस्तकोंसे जो लाभ न 
होगा, वह आत्मोद्धारकी अद्भुत मूर्ति वादिगटनके आत्मचरितसे हो 
सकता हे । यह अमेरिकाके प्रसिद्ध हवशी ( नीग्रो) नेता डा० 
बुकर टी. वाशिंगटनका आत्मचरित है । अर्थात्‌ यह स्वयं वाशिंगठन 
महाशयके लिखे हए जीवनचरितका अनुवाद हे । इसके प्रारंभमे २५, 
३० प्रष्टकी विस्तृत भूमिका है, जिसमें इस विषयका विचार क्रिया गया है, कि 
यह ग्रंथ भारतवासियोंके लिए क्यों उपयोगी हे आर इस जीवनचरितका 
अनुकरण वे कहॉतक कर सकते हें । इसे पढ़कर पाठक जान सकेंगे कि एक 
| ` दरिद्र गुलामके घरमें पदा हुआ लड़का अपने सदाचरण, उद्योग, परिश्रमश्रियता, 
£ आत्मविश्वास और परोपकारशीलतासे कितनी उन्नति कर सकता हे । संसारमें 
हे इंस विषयका वाशिंगटन जैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता । अपने 
अन्तिम समय तक वाशिंगटन सारी नीग्रो जातिके नेता समझे जाते थे और 
| उनका विद्यालय अमेरिकाका सर्वश्रेष्ठ आंदर्श विद्यालय है, जिसमें इस वक्त 
` २०० अध्यापक और कई हजार विद्यार्थी हें । यही विद्यालय आंजसे कोई ३७ 
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“वष पहले उ होंने एक झोपड़ीमें १ २० विद्यार्थेयोंकों इक॒ठ्रा करके खोला 


~ 


था । उन्होंने इस विद्यालयकी क्रिस तरह इतनी उन्नति की, किन किन कडिना- 
इथोंक्रो पार क्रिया, किन सिद्धान्तोंक्रा अवळम्बन करके सफलता पाई, असली 
शिक्षापद्धति केसी होती हे, एक गरीब कमको केसी शिक्षा मिळना चाहिए, 
आदि वाते प्रत्येक देशहितेपीके मनन करने योग्य हें । शिक्षासंस्थाओंके संचा- 
लक्कों और कार्यकर्ताओं इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । दूसरी वार छपा दें । ` 
मूल्य एक रुपया दो आने । 


अत्राह लिंकन । 


अमेरिका-संयुत्तराज्यके सुप्रसिद्ध प्रेसीडंटका जीवनचरित। लिंकन रंकसे | 
राजा कैसे हो गया, झोपड़ीका रहनेवाळा राजमहळका निवासी केसे बन गया, झी 
स्कूलमें केवळ एक वर्षे शिक्षा पाकर भौ प्रसिद्ध वक्ता, लेखक और , राजनीतिज्ञ 
कैसे बन गया, 'गुलासो परं जुल्म करनेवालोंके बंशमें उत्पन्न होने पर भी शी. 
उसके हृदयमें दयाका झरना कैसे वहने लगा ओर उस झरनेसे अमेरिकाके हवः 
शियों या नीग्रो छोगोंके अनन्त कष्ट केसे धुळ गये, उन्हें स्वाधीनता कैसे मिल * 
गई, आर गुलामाके लिए सिविळ-वार ( घरू युद्ध ) केसे हुआ, आदि प्रश्नांके 
उत्तर इस महात्साके जीवनचरितके पढ़नेसे मिलेंगे ।-अँगेरजीके. कडे जीवन- 
चरितोंक्रे अधारसे इसे वाबू दयाचन्द्रजी गोयलीय, वी. ए. ने बहुत ही -सरल 
भापामें लिखा है । मूल्य दस आने । 


~ 


रोट--सीरीजके अन्यान्य अ्रन्थोंका परिचय पानेके लिए बड़ा सूचीपत्र 
` मँंगाकर देखिए 


मिलनेका पता--- 


> ~ 


दी 01200 ९ 
जर, (हिम्दी-य्रन्थ-रत्मांकर-कायोलय, 
हीराबाग पो० गिरगाव, वस्वई । | 
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1 गया, | 
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1-सरल 


पूचीपत्र 


ल Ss 


urdikul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 
प 
Cd 
प्न 
न 
== 
प 
= 
न 
A 
म 
Fo 
Cd 
न 
——्— 


a 
& 
र 
(eT 
o 
रळ 


0. Gurukul Ka ngri Coll 


ष्ट 


(पद 


Ka ngri: Collection HH a ridwar. Dig 1260 8५-90 


८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri | 


८ हहे. 1: 2 


